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संचालकीय त्क्तण्य 


राजस्थान-पुराठतन-ग्रन्थमाला के श्रन्तगेत श्रव तक सस्कृतः, प्राकृत, 
श्रपश्रंश, प्राचीन राजस्थानी, ब्रज, हिन्दी श्रादि भाषग्रो मे लिखित पुरातन श्रौर 
गरप्रकारित वैदिक, छन्द-शास्व, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, स्तुत्ति-स्तोत्रादि, 
साहित्य, रसा्लंकार, कान्यनाटक, चम्प्‌, सुभाषित, कोड, रत्नपरीक्षादि, 
ख्यातवार्तादि, भक्ति, गोध-विवरणा एव प्रतरन्धादि विषयक श्रनेक अ्रन्थो का प्रकाशन 
होब्ुकादहै। भारतमेदही नही, वरन्‌ विदेश मे भी इस ग्रन्थमाला का समादर 
हुम्राहैग्रौर वरहा के श्रनैक नियतकालिक पत्र-प्िक्राश्नो मे इन ग्रन्थो की समुचित 
समीक्षाकीगर्ईहै। ्रस्धों के प्रकाशशनमे श्रौर सम्पादन मे हमासया लक्ष्य सम्बद्ध 
विषयो कै श्रधिकारी विद्धानो का सहयोग प्राप्न करने का रहा है] 


ग्रन्थमाला के सब्याक ७ध्केरूप मे प्रकारित हो रहै प्रस्तुत जाचीक 
जीवा कृत ्रताप-रासो' की एक निजी प्रति प्रतिष्ठान के तत्कालीन कार्यकर्ता 
श्रो रामानन्द सारस्वत ने हमे सन्‌ १९५६-५७ मे दिखाई थी । भूतपूव श्रलवर 
राज्य के इतिहास से सम्बद्ध जान कर उसी समय हमने इसकी एक प्रतिलिपि 
तैयार करा ली थी श्रीर उसके सोधन व मीलान का कायं भो घ्रारम्भ करा दिया 
था। बादमे, जव डों° मोतोलालजी गप्र का “मत्स्य-प्रदेश की हिन्दी-साहित्य 
को देनः नामक प्रवन्ध छप रहा था, तो उसमे भी ईस कृति का उल्लेख देखने मे 
प्राया ग्रौर प्रसगोपत्ति चर्चा हुई । डं° गजी ने इस प्रन्थ के सस्पादन के लिए 
जव रुचि एव उत्सुकता दिखाई, तो हमने यह्‌ कायं इन्ही के हारा सम्पन्न कराना 
निरिचत किया । । 


प्रस्तुत कृति कई प्रकार से महत्वपृणं^है। राज्याधित कवियो की 
कृतियाँ, प्राय सत्य का उत्लघन करती देखी गई है । इतिहास की हृष्टि से उनका 
उतना मूल्य नही होता । परन्तु, विद्वाच्‌ सम्पादक द्वारा लिखित प्रस्तावनामेदी 
गई सामग्रोके ्राधार पर स्पष्टहै कि इस पुस्तक का एतिहासिक मूल्य भीकम 
नही है। इममे दिए गए तथ्य, घटनाएं, तिथ्यां, व्यक्तियो के नाम ्रादि पूरी 
तरह इतिहास से मेल खाते हैँ । राजस्थान के हस्तलिखित साहित्य मे एेसी अ्रनेक 
कृति्यां है प्नौर हमारा अनुमान है कि यदि उनका वास्तविक रूप मे श्रनुशीलन 


चरु | मद्वान्काय वक्तव्य 


क्रिया जाय, तो यहु कार्यं एक प्रामाणिक इतिहास को तयारी मे सदटायकग्रीर्‌ 
उपयोगी हो सकता है । सम्पादक महोदय ने पुस्तक मे वशित परिवारो के मूनं 
दस्तावेज, परवानो श्रादिको भी हर्दिया परिवार के उत्तराधिकारियो ते प्राप्त 
करके उपयोग किया है। साय ही भरतपुर, श्रलवर श्रीर जग्रपुरमे सम्बन्व 
रखने वाली ग्रप्रकारित रेतिहासिक सामग्री का भी श्रवलोकन किया ह। 


। सम्पादकजी का घ्यात पुस्तक मे प्रयुक्त भापा पर विकेपसूप से रा है। 
एक प्रकार से प्रस्तावना का बहुत वडा श्रं श्रताप-रासो' का भाषाविपयकर श्रघ्ययन 
ही दहै! रचनाग्रो का ्ननुशीनन भापा कै स्रघ्ययन मे वहुत उपयोगी सिद्ध होता 
है। सम्पादकजीने इस विषय को स्पष्ट करने के लिए जो प्रयास किया है, वह 
उनको भाषाविषथक गहरी जानकारी का परिचायकदहै। साथ ही, ष्वनि-तत्व 


तथा रूप-तत्व का भी उपयुक्त रूप से विचार किया गया है, जो प्रस्तावनामे 
सम्मिलित किए गए है 1 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रतिष्ठान दारा प्राप्त श्रताप-रासो' कौ केवल 
दोही प्रतियोके श्राधार पर पाठ-सम्पादन का कायं हरा है । श्रनेक पाद-रिप्पणिर्यां 
इस वात का प्रमारा है कि काये काफी परिश्रम सेकिया गया । यदि कुं ग्रधिक 
प्रतिर्या प्राप्नहो जाती, तो जो पाठ सदिग्ध-सा मालुम होतार मरौर श्रथ-ग्रहण 
मे भौ कठिनाई उपस्थित होती है, वह न होती । , पुस्तक की प्रामासिकता को 
सुरक्षित रखने के श्रभिप्राय से कल्पना कै ्राघार्‌ पर पाट प्रस्तुत करने कौ चेष्टा 
नदी.की गई है! श््रताप-रासोः के साथ लछिमनगद-रासो' भीदेदिया गया है 
यह्‌ एक सम्बन्धित कृति है श्नौर घटनाग्रो के मौलान की दृष्टि से उपयोगी दै 1 


1, + भरव. सिलाकर यह पुस्तक -माष्म श्रौर इतिहास. सम्बन्धी उपयोगी 

जानकारी देने वाली है। सम्पादन मे श्रपने सत्प्यास के लिए सम्पादक नमहोदय 
~ वन्यवादाहे है ¦ _ हमे प्रादा है कि पुरातन-ग्रस्माला के पाठको को इस कृति से 
कु विदष्ट सामग्री प्राप्त हो सकेगी _ † 
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चरित्र नायक महारव प्रतापसिहजी 
( वि० सवत्‌ १८१३-१८४७ ) 


( राजस्थान राजकीय सग्रहालय, श्रलवर से प्राक्च एक प्राचीन चित्र ) 


सम्पादकीय प्रस्तातना 


रब से लगभग श्राठ वषं पुव मैने मस्स्य प्रदेश+ (्रलवर, भरतपुर, धौलपुर 
तथा करौली की भूतपूव रियासतोः) के हस्तलिखित ग्रन्थो का भ्ननुशसोलन किया था। 
मेरे शोध का विषय था भमलत्स्य प्रदे की हिन्दी साहित्य को देन' --इसी प्रसग मे 
इस प्रदेशा के साहित्य का भ्रनुसधान श्रावर्यक था। इस प्रदेशा का प्रकारित 
साहित्य वहत सीमित है, किन्तु कृतियो के जो हृस्तलिखित खूप उपलन्ध होते रहै, 
वे वास्तव मे मूल्यवान हैँ ।*,५,९ इस प्रदेश की साहितयकता यये रूपमे जातुन 
रही श्रौर राजाश्नो द्वारा भी कवियो तथा लिपिकारो को समुचित सम्मान प्रदान 
क्या गया ।५,८ प्राप्य हस्तलिखित पुस्तको मे से दो महतत्वपूणं वी र-कान्य उपलन्य 
हए, जिनमे से एक से हिन्दी ससार परिचितदै। इमकाव्यका नाम है “चुजान 
चरित्र जो प्रकारितहो चुका, ग्रौर जिसमे भरतपुर के राजा सूरजमल के शौर्य, 
पराक्रम तथा साहसिक कार्यो का कान्यमय विवरण है ।६,१° यह्‌ ग्रन्थ प्रकारित 
ग्रवश्य हो इका है, किन्तु इस ग्रोर ्रभी तक विद्रानो का ध्यान भ्राक्षित नही हुमा 
हि रौर इस ग्रन्थ-रत्न का विधिवत्‌ अ्रध्ययन किसी जिज्ञासु की श्रपेक्षा करता 


१. मत्स्य प्रदेश्च फा विश्लेषणात्मक श्रध्ययन, देखे मेरी पुस्तक- “मत्स्य पदेश की हिन्दी 
साहित्य को देन" (प्रकालित राजस्थान प्राच्य-वि्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) 1 


२ स्वतन्त्र ग प्राति फे उपरान्त इन चारो रियासतो का एक सघ वना, जो कालान्तर मे 
चृहद्‌ राजस्थान मे विलीन हो गया । 


३ राजस्थान विहवविद्यालय से सन्‌ १६५५ मे पी० एच० डी° फे लिए स्वीकृत 1 

४. इस प्रसंग मे देखे मेरा{लेख -“"राजस्यान के पुर्वो श्रचल रौ काव्य-पाघना" (प्रकाशित, 
सुजन-वेला) । 

५, श्रलवर्‌ क्तो “श्ररावली" पतिका का विञञेषांक--“"्रलवर राज्प री कान्य-साघना'। 


६ भरतपुर-राज्य से प्रकाशित “द्रजपत्र” की कतिपय प्रतियों के श्रत्तमंत “मरतपुर के 
कवियों फा विचरण" ! 


देखे--महेशचन्द्र छत “जय विनोद" 1 
स. हिन्दी साहित्य समिति, सरतपुर द्वारा प्रकाहित~--““मरतमुर-कवि-कुसु माजलि"' । 
& दुर्माष्यसे यह प्रयश्रषुराहीहै। 
१० “सुजान सवत्‌” (उदयराम छत) पूरं ग्न्य है 


> ] प्रताप-रासो 
४ 


है! श्रलवर राज्य के सस्थापक रावराजा प्रतापसिहः के गों का वर्णान 
जाचीक जीवर नाम के एक कवि ने प्रतापरासो मेकियाहै। इमं ुरतक का 
प्रथम दर्शन मु ग्रलवर म्यूजियम" मे हृग्रा। मै इस पुस्तक मे वहन प्रसाविन 
ट्प्राथाश्रौर तव मो रमैने इस पुस्तक को इतना दी महत्वपूरण माना धा, जितना 
सृजान-चरित्र को! काव्यकी हरि से श्रताप रासो" भुजान चरित्र" से हलक पड़ 
सकता रै, किन्तु एेतिहासिक तथ्यो के विचार से यह्‌ ग्न्य किसी प्रकार कम 
तथ्यपूर्णं नही । मत्स्य प्रदेदा से सवधित श्रपने कईवेखोमे मैने ञ्सग्रन्यका 
परास्गिक विवरण ्रवदध दिया, किन्तु कोई अच्छी टिप्पणी नही लिखी | 


इघर जोधपुर श्राने पर मेरा सपकं राजस्थान प्राच्य-विदा-प्रतिष्टान से 
स्थापित हूम्रा, जौ वर्ह के ्रधिकारियोकी कृपा से निरन्तर घनिष होता चला 
गया। ठउसश्रोरमभेरी रुचि देख कर इस ग्रन्थके सपादन का काय मु़ेदिया 
गया1 यह कार्यं स्वीकार करते समय मु बहुत प्रसन्नता हुई । प्रथमतो 
इस ग्रन्य को देखकर पहले ही प्रभावित हो का था, दूसरे इसकी भापा से मेरा 
व्यावहारिक परिचय है- साथ ही इसकी विषयवस्तु कोम कईरूपौ मे देख चुका 
ह ।५ भरतपुर, ्रलवर श्रौर जयपुर तीनो राज्यो को ्रपने प्रचल मे समेटे हुए. 


यह्‌ काव्य उस परिवार का भी उल्लेख करता है, जिसका प्रघ्ययन मैने कुछ 
विस्तार के साथ कियाद 1 


पुस्जक को लेते सरमय मने सवधित ग्रधिकारियोको वतायाथाकि मै इस 
पृ्तक को भाषा-विदलेपण कौ हृष्टि से देवना चाहता हं ।* साहित्यिक अधवा 
१. कख ही दिन पहने देहली विश्वविद्यालय के एक श्ोघ-घछयान्न का पन्न मिला या, न्तस 
विदित दह्येता रहै कि इस श्रोर कु प्रयत्न किया जा रहा ह । 
प्रतार्पसिहजी का समय सन्‌ १७५६ मे १७६० ई० है 1 
जाचिक जीव, जाचिम जीवर, जाचिक जोवन करई प्रकार से नाम लिखा मिलता है 1 


"=ग्चीक' का सम्बन्ध समवतत याचक शब्द से हो घनौर ये काव्यकार राणा 
ढोलियाः रह हो 1 


र्‌ 


श्रव हस्तर्लि त प्रयो फा विनाग राजस्थान प्राच्यदिद्या प्रतिष्ठान फे श्रतर्गत हे! 

प्रतापरासो का सम्बन्य तीन राज्योसेहै (१) जयपुर, (२) श्रलवर तथा (३) भरतपुर । 
इसका सम्बन्ध श्रलदर~जयपुर के हल्दिया च्छा से है जिस पर मैने कद शोघपुणं सामम्री 
एकत्र कौ है । हल्दिय वन खडेनवाल वश्यो के प्रन्तर्गत है-देखे मेरी पुस्तक 
""खडेनवाल वैश््य-जात्ति का इतिहास” (खडेलवाल जाग्रति पञ्चिका मे श्रत प्रकाशित), 
"लडेलवाल जाति फी उत्पन्नि"- इसी पन्ना मे एक स्वतस् लेख 1 


श्रधिकत जानकारी के लिए जयपुर के ताजीमी सरदार "राव बहादुर नृसिहदासजी हल्दिया' 
से सपकं-साघन उपयोगो हो सक्ता है 


इस पदति को मूल प्रेरणा मु एडिनवरा के श्न हैलीडे से मिली । 


सम्पादकीय प्रस्तावना [ ३ 


एतिहासिक दष्टिकोरा के साथ-साथ भापा-विपयक हष्टिकोख भी बहुत श्रावश्यकं 
है श्रौर श्राजकल इस प्रकार के मून्यवान ग्रघ्ययन प्रस्तुत कियेजारहे टै) 
विदेशी विद्वानो द्वारा हरं प्रकार कै विस्तृत विवरणात्मक ग्रन्थ लिखि जा रहै, 
जिनमे भाषा-विज्ञान के कु सिद्धातो का विधिवत्‌ प्रतिपादन किया जाता है ।२ 
ग्रपनी सीमाश्रौ के कारणे तो इस कति पर व्याकरणात्मक दृष्टिसे ही कुच 
विचार कर सकगा, किन्तु मेरा ष्टिको व्याकरण का विवरणात्मक पक्ष होगा | 
इसका अ्रभिप्राय श्रताप-रासो' की भाषा का एक सिप्र विवरण देना होगा, जिससे 
उस समय, उस स्थान पर कान्य मे प्रयुक्त भा का सामान्य परिचय भी मिल सकेगा। 


भापा-विषयक विश्नेवण॒ मात्र, सभवत , सामान्य पाठके को सचिकर नही 
होता, श्रतएव मैने इस विरदलेषण के साथ एतिहासिक बातो का भी उल्लेख केर 
दिया है। रमै इस पुस्तक की एेतिहासिकता को भौ बहुत प्रामारिके मानता हँ । 
इसमें वणित घटनये, व्यक्ति, वस्तु, विवरण, सवत्‌ सभी इतिहास हारा प्रमाणित 
हो चके श्नौर षस हृष्ट से यह कृति बहुत मूल्यवान है 13 राजस्थान कौ श्रनैक 
कृतियो के वारे मे यह्‌ धारणा रहीदरहै कि इनमें दिए गए प्रसग ग्रौर वर्णन 
इतिहास-सम्मत नही हैँ ।* ये दोनो म्रन्थ--'शुजान-चरित्र'” ग्रौर “प्रताप रासो"" 
इस सामान्य धारणा के अ्रपवाद हैँ !* जसा कि निवेदन कियाना चुका है-- 
'्रतापरासो' से श्रभी तक विद्रत्समाज परिचित नही है, श्रन्यथा इसका 


१ देखे, हैलीडे कालिा 'सीफरेट हिस्टरी श्राव दि मगोलृस-- भाषा विज्ञान के सुप्रसिद्ध 
विदान (श्रव स्वर्गी) श्री फयं की देखरेख मे प्रस्तुत तथा लदन की माषा-विज्ञान समा 
हारा प्रकाशित 1 

२. उवाहुरण के लिए “स्कूल भ्रांव श्रोरियंटल एण्ड श्रफ़्ीकन स्टडीज" के प्रोफेसर फर्थं का 
( इन श्राव लिग्विस्विक्स' -जिसके वत्तमान विद्वान एलन, रोचिन्स, द्भिटली, शापं 
भ्रादि ह) 


३ संबधित राज्यों के उपलन्व इतिहास, एतिहासिक काव्य, लेख, परवाने भ्रादि से 
मिलान कर्‌ लेने के उपरलन्त ये पक्तिं लिबी जा रहीरह। 


उदाहररणायं वीरगाया काल का सृण काव्य श्रति सदिण्व श्रौर श्रभामाखिक सममा 

जत्ता है । 

५. देखे, हिन्दी साहित्य का इतिहास पर प्रमाव'--्रुकदेव विहारी मिश्च 
भाषणमाला) उस पुस्तक छा उद्धरण इस प्रकार है-“सुदन का वर्णन सन्‌ १७४५-१७५३ 
फाटहै वडा सजीव । इनका साहित्य बुरा नहीं है, परन्तु ग्न्य फा रेतिहासिक मृल्य 
बहुत बदिथ। है, व्योति कवि ने उस फाल का सजीव चित्र सामने उपस्थित क्या ह । 
सन्‌ १७३६ में नादिरशाहं ने दिल्ली पर श्रधिकार करके सुट एवं फल्लेश्राम किथा या । 
बादशाह दिल्ली का बल १७१७ से ही मृत प्राः था प्रौर नादिरख्चाहु ्राक्रमणसेश्रौर 


[भ्रगे पृष्ठ णर्‌ | 


५८ 


(पटना युनि 


॥ | प्र ताप-रामी 


एेतिहायिकता भी श्वुजान चरित्र' के साथ उसो श्रद्धा श्रौर प्रामासिकता से 
प्रतिपादित होती प्रतापरासो की देतिहासिक्ता निविवाददै शरीर किसी भी 
दृष्टि से पक्षपात का दन नही होता! उपयुक्त एरसा, भत्संना प्रादि स्यान-स्यान 
पर मितततेहै) इस प्ष्त्कमे प्रनेकपु्पोके साहसिक कार्यो क वर्णन है। 
जैसे-- 
१ जयपुर नरेद (१) माघवसिह, (२) पृध्वीखिह्‌, (३) प्रतापरसिह्‌ 
२ भरतपुर नरे (१) सूरजमल, (२) जवाहरसिह्‌ । 
२ अलवर नरेद (१) प्रततप॑खिट्‌, (२) वस्वावरसिहजी के युचराजं 
काल का किचिन्‌ प्रसग। 
४ मुगल सेनापत्ति (१) नजफखा, (२) कायमखा, (३) ग्रहमदरानी 1 
५ पटेल सिंधिया 
६. हल्दिया वन्धु : (१) खुनालीराम, (२) दौलतराम, (३) नदराम । 


किसी भी व्यक्तिके प्रतिकवि का पक्षपात हष्टिगत नही होता। कवि को 
जितना उत्साह्‌ ग्रलवर की वीर-गाथाग्नो क उत्लेख मे होता ह,१ उतना ही किसी 
ग्रन्य वीर के साहसिक कार्यो मेः भी । यह्‌ एक एसा गण दै, जिसका कवियोमे तो 
प्रायः अ्रभाव ही रहता है ग्रौर विशेषकर उन कवियो मे, जिन्हे गाप्याश्रय प्राप्त होता 
है 13 जाचीक जीवणने श्रलवरके वीरो को भी ्रावस्यकता से श्रधिक महत्त्वं 


भी ध्वस्तहो गया। पलासी का युद्ध १७५७ मे हृश्रा श्रौर पानीपत का तीसरा युद्ध 
१७६१ में । श्रतएव उस कान तक श्रग्ेजों को चक्ति नहीं च्टीथी श्रौरन महारण 
फीधघटीयी।! एसे समय का सजीव चित्र उपायत करनेमे सुदन कवि घन्यवादा्थं 
हं! सूदन तथा पसे श्रन्य कवियों ने हिन्द श्रुरनीरो का सजीव वर्णन करके उस काल 
घ हिन्द्र समाज की सासरिक शक्ति एवं उत्साह फा वणन किया ! इस अकतार भारतीय 
इतिहास के एक श्रगकाइनलोगोने न केवल चिन्न सीचा, वरन्‌ हिन्दु शक्ति के श्रय 
उत्साहचद्धन हारा इतिहास पर सी मारी प्रमाव डाला 1" 

१ कर प्रतार्पासिहजी के साहसिक कार्यो मे ! पुस्तक फे नायक मी प्रतापसिह 

है\ 

२ उदाहरण के लिए जयुर-नरेश् माघोसिह, मरत्तपुर-नरेश सुरजमल, हत्वय वंध श्रादि 

के नाम लए जा सक्ते हू 1 


३ जाचीक जीण निश्चित्‌ रूप से एक श्राश्रित कवि था! उसने राज्यान्ना प्राक्त करने 
परही धरसग्रन्यकीत्वनाकीयी। ग्रन्यकेभ्रारंममे कविने स्पष्ट लिखाहैः 


तासं (प्रतार्पासह) तात के वधु कवर मंगल ब्रत धारिय 1 
लिन दिनो वल हृकभ कहो कवि ग्रन्य उचारिय ४ 


परन्तु कनि ने श्रपनी तथ्य-कथन-वुद्धि को राज्याश्नय के वदते नेचा नहीं 1 


सम्पादकीयं प्रस्तावना [ ५ 


नही दिया}! स्वय मगलरिहजी का भौ सयत श्प मेही चित्रण कियागयाहै। 
मगलर्सिहजी इस अ्रथ का निमि कराने वाले थे । 


इस स्थान पर मँ एक बात श्रौर कहना चाहता हूँ । खडेक्वाल वेश्यो मे 
ष््ट्दिया' नाम का एक गोत्र होत है! ग्राजमभी इस गोत्र के परिवार म्रलवर 
तथा जयपुर मे निवास करतेहै। प्रतापरासोमे इसी परिवार के तीन भाई१-- 
्शालीरामर, नदराम श्रौर दौलतराम पर ब्हूत बल दया गया है! इन्हे 
मुगलकाल के "किग मकसं" तो नही कहा जा सकता, किन्तु यह्‌ ग्रव्य है कि 
जयपुर त्था प्रलवर दोनो राज्योमे इनकी धाकथी। भरतपुर्‌ काजाट राजा 
भी इन्हे बहुत मानता थाञ तथा दिल्ली का सच्राट भी इनकी वीरता से प्रभावित 
था ओरौर उसने कई वार इस बात की चेष्टा की फि इन भाव्यो का शौयं उसे प्राप्त 
हो जाय ।* ्रतापरासो' का बहुत वडा भाग इन हल्दिया वन्धुश्रो कौ गाथा 
है। उसे इनकी वीर गाथा ततौ नही कहा जा सकता, क्योकि कभी ये जयपुर के 
साथ होते, कभी प्रलवर के साथ ्रौर कभी नजरा के साथ बादशाही दल मे। 
इतना सव-कुछ होने पर भी सव-कोई इन्हे श्रपने पक्ष मे करना चाहते थे। कटी- 
कही तो एेसा मालुम होता है--राज्यो के प।रस्परिक सवध भो इन्ही के श्राधार्‌ 
पर स्थापित होत्तेथे!* न जाने उन तीन भादयो' मे कौनसी शक्ति थी किप्रत्येफ़ 
शासक इन्हे श्रपनी ओर रखना चाहता था । वैसे वणेसेतोये लोग देश्य थे, 
किन्तु किसी भी क्षत्रिय श्रयवा राजदूत क गणो से समलछृत ये तीनो भाई राज्यो 
को वनाना-विगडाना प्रपने वएंहायका खेल समभतेयथे। करईवार तो मेरा 
विचार हुप्रा दिः पुस्तक का नाम “प्रतापरासी'' न रह्‌ कर (ह्त्दिया-(बवु) रागोः 


१ दछाजुराम हल्दिया के पुत्र! 
ये खुशालीराम वोहरे से श्रलग॑ ह 1 खुशालीरामं बोहरा ब्राह्मणे इस पुस्तकके 
खुञ्ञालीराम खंडेलवाल वैय है । 


३. प्रताप्हजी के भरतपुर रज्यमे पटहुचने पर हल्दिया मत्री पर ही वित्वासं करके 
सरत्तपुर-नरेश ने पूया : 
“मत्री बुलाय महाराज कं, यौ पुदछी ब्रनराज 1 
उमराव राव श्रामंरि कं, भेजे ह किह काज ए 
४. छल-बल्‌ करके वादश्ाह्‌ ने हत्व्या वधु को श्रपनी तरफ करभी लियाथ, श्रौर 
क के साय इन लोगो ने करई स्थानो पर श्रपनी वीरता दिखा! वर्णन 
श्रन्यत्र देखें । 


५ एकवार तो केवल इन लोगो के कारणं ही श्रलघर तया जयपुर मे घमासान युद हरा 1 


६ 1 पताप-रासो 


होता, तो विषय के अविक निकट हौता 1 इन वयुग्रोके वारे मे कईस्थानौ पग 
सामग्री उपलव्व हुई, जिनमे इनके ही वलजो हारा प्रकाचित लेख? श्रादि अ्रधिक 
मूत्यवान माने जाने चाहिए ।* यह सम्पूणं प्रकरानित सामम्री उन नेखो, 
परवानो तथा पटो के ्राघार पर है, जो इनके वगजो के ग्रधिकारमेग्राजमीदटे। 
ञरनेक वर्पो पूरव जयपुर के ताजीमी सरदार राववहादुंर नरसिहदासजी हल्विया ने 
ग्रपने पूर्वजो मे से कद्ध पर स्वतत्र लेखः प्रकाजिन करावे ये ग्रौर उनका कहना हैँ 
कि उनके पास सवधित सामग्री प्रचुर मात्रा मे उपलव्यटै।! उनकातो यह्‌ 
भी कहना है कि इस सामग्री के प्राघार पर जयपुर तथा अलवर का विश्वसनीय 
इतिहास प्रस्तृत किया जा सकतादहै। ङ्स सामग्रीकोप्रात्न करने की चेष्ट 
कर रहा ह श्नौर यदि यह्‌ सामग्री वास्तव मे इतनी महत््वपुरं हुई, जितना उस्नके 
वर्तमान ्रधिकारी इसे वताते है, तो इस विषय मे सुचि रखने वालि पाठको के 
सम्मूख उपस्थित करते हुए मुभे प्रसन्नता होगी 1 


"प्रताप-रासोः के श्रध्ययन का श्रायार 


'्रतापरासो' का श्रध्ययन करनेमे मु उसकी दो प्रत्तियो से सहायता 
मिली-- 


(१) अलवर म्यूजियम की प्रति--जिमका उत्नेख पहले किया जा चुका 
ग्रौरजो मूल रूपमे मेरे सामने ्रवभी उपस्यतदै। उम हस्तलिखितप्रतिका 
विस्तृत विवर त्रन्यत्र देग्वे 1 


(२) श्री रामानन्दजी कीं प्रति- जिससे नकल कराई गई प्रति मेरे सामने 
दै! मूल प्रति, कुद विचित्र कारणो से, नदी मिल सकी, किन्तु इसकी हुवहु नकल 
उपलन्ध है 1 पुस्तक को नकल करते समय पाठ की वास्तविकता की पूणं रक्षा 


१. कमच्छा" चनारस निवासो एक विद्धान्‌ श्रौ दामोदरदासजी खंडेलवाल ने हल्दिया वंश 
कौ काफो छान-वीन चौ 1 उनके द्वारा प्रस्तुत गुद्ध-विषयक कुं नोट मेरे पास ह, 
जिनके श्राघार पर इन पक्तियो के लेखक ने एक लेख मौ प्रकाशित कराया है । उन 
युद्धो कौ तालिका शची दामोदरदासजौ के श्रनुसवान कै श्राघार पर प्रस्तुत हौ चुकी ह । 


२. नीचे नखि पन्नो मे इनके छुउलेव प्रकाशित हृए है : -(१) खडेलवाल हितैषी ! 
(२) खडेलचल \ (३) खडेनवाल पथिक्ाश्रादि\ एक लेव खडेलवाल जाग्रति के 
परिचयाक मे मी छापा गया ह 1--“हल्दिथा वंज्ञ"! मुनि कान्तिसोगरजी के पास मी 
कद्ध प्रामारिक्त सामग्री सनेदेखी थी) 


३ परमुखरूपसेदो (१) राव बहादुर वृसिहदासजो हहिदया, जयपुर, तथा (२) राव 
श्रौ नारायसजो ह्विया, श्रलवर 1 
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कौ गई है ग्नौर इस विपयके भ्रधिकारी चिद्धानो कौ देखरेख तथा विधिवत्‌ मिलान 
किए जाने के कारण इस प्रतिलिपि को मेँ सूल जसा ही मानता ह| 


प्रतिलिपियो के देखने पर स्पष्ट है कि- 

( श्र ) नकल वहुत सावधानीसे की गईहै। 

( श्रा ) दोनो प्रतिर्यां (ग्रलवर म्युजियम वाली तथा श्री रामानन्दजी वाली) 
किसी एक ही मूल प्रति की नकल है! 

( इ ) पाठ-मेद बहुत कम हैँ । ५ 

( ई ) दोनो प्रियो के नकल होने मे केवल तीन वर्षं का म्रतरटै।१ 


प्रतापरासो का वस्तु-विषय 

जसा कि पुस्तकके नाम से स्पष्टहै, इसका सम्बन्धं म्रलवर राज्य के 
सस्थापके रावराजा प्रतापसिहजी से है ग्रौर इस "रासो" मे प्रतापसिहजी सम्बन्धी 
जन्म से मध्ण पर्यन्त घटनाग्रो का वणेन है। ^रासो' के नामानुक्रुल इस 
पुस्तक मे उन्ही घटनाग्रो को स्थान दिया गथा है, जिन्हे प्रतापर्सिहजी के साहसिक 
कार्यो मे सम्मिलित किया जा सक्ताहै। इस काव्यको हम महाकाव्य की सन्ना 
तो नही दे सकते, क्योकि इसका रूप, ग्राकार, प्रकार, विवरण, वातावरण, 
चरित्र-चित्रण श्रादि कोर भी इस प्रकारका गौरव प्रदान करने मे सहायता देते 
प्रतीत नही होते। साथ ही इसे हम खण्ड-काव्य भी नही कहु सकते, क्योकि इसमे 
नायक के जीवन का कोई एक प्रसग ही नही है, वरतरं उसके जीवन की प्राय सभी 
प्रमुख घटनाश्नो का उल्लेख है--उस समय के राजाश्रो की प्रमुख जौवन घटनाएं 
पारस्परिक विग्रहु-सघषं के प्रतिरिक्त प्रौरहोभीक्यासक्तीथी? इन बातोको 


१ श्रलवर म्यूजियम वाली प्रति- 
“इति प्रतापरासो जाचीक जीवरण छत नमरो भ्रमाव परणंयु मति फुर वदी ६ संवत्‌ 
१६५४ 11 
रामानन्द बालौ प्रति - 
““इति प्रतपरासो जाचिक जीवर कृत नवमो प्रमाव संपुणं । सवत्‌ १६०७ श्राषादै 
शुक्ला € बुधवासरे लिषितं मिश्र भिरधारी लिषायत राणौजी भी मरकटजी ध्रात्म 
मतीज चिरजीव वकसराम पठनार्थं ॥ श्रुमम्‌ मवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ भ्रीजी ॥ 
२. (श्र) ज दिन न्याय नोवति वजी, उपने पात्तिलराच। 
कोन मिनन सुषकंद है, दीन सत्र सिरदाव॥ 
( श्रा }) उपने मोवर्तसिह॒ सुत, तप पुरण परताप ५ (भयमोप्रमाव) 
२. राबराज यौ. चन कहै" धरो चरन निज ध्यान । 
पहर भात वक्‌ठ घर, पातिल कियो पर्यांन ॥ (नवमो प्रनाव) 


८ ] प्रताप-रासौ 


देखते हुए यदि इस ग्रन्थ को हम सामान्य प्रबन्ध कटे, तो उत्तम रहेगा । घटनाएं 
निशित क्प से क्रमवद्ध है, काय-क्रम ठीक चलता है, साथ ही पुस्तक के नायक का 
प्रसग भी श्रारम्भ से ग्न्त तक विद्यमान रहता दै । 


रसकीदषटिसे इस काव्य को वीर-रस-प्रधान कहना ही उपयुक्त होगा ) 
च्सके नाम की सार्थकता को स्वीकार करते हुए इसे वीर काव्यः कहटाजा 
सकतादहै। यह ठीक दहै कि इस काव्य का समय हिदी का प्रारम्भिकं "वीर गाथा- 
काल' नही, जिसमे कु प्रख्यात "रासो" नाम से ्रभिहित ग्रन्थो की रचना हुई ।° 
'्रतापरासो' का सामान्य वातावरण लगभग उसी प्रकारका है, जंसा इस नामके 
ग्रन्य ग्रन्थोक्म। एक बातमग्रौर। वीर गाथा काल की सामान्य प्रवृत्तियोका 
सूक्ष्म परिचय कराते समय लगभग ३० वषं पूवे* डं° धीरेन वर्मा ने कहा था-- 
'इउस काल क रचनाश्रो को वीर~प्रधान न कहु कर श्वुगार'-प्रधान कहना 
ग्रधिक उपयुक्त होगा', क्योकि राजाग्नो की व्यक्तिगत वीरता का प्रद्ंन तथा 
उनकी येनाग्नो हारा प्राप्त विजय क्रिसी श्रौर उदश्यको न लेकर, महलमे 
सुन्दरियो की सस्या वढाने हेतु होती थी । युद्धका श्रारभ्र राज-कन्या प्राप्ति के 
लिए, ग्रीर समात्रि विवाह के साथ होतीथो। प्रताप रासो' इसप्रकार का 
काव्य नटीदहै1 भ्रलवर के प्रतापसिहजी3 के विवाहका प्रसग तो प्राता ही 
नही । हो, श्रामेर~पति प्रतापसिहजी के विवाह का किचित वणन भ्रवभ्यहै। 
परन्तु यह्‌ विवाह्‌ भी किसी युद्ध के परिणाम-स्वरूप सम्पन्न नही हुमा । वीकानेर 
के राजा ते स्वेच्छा से प्रसन्न होकर वेवाहिक सबध स्थापित किया-- 


+ १ हिन्दी साहित्य के इतिहासो मे हिन्दी के प्रारम्मिक कालको वीर-गाथा फालः भमी कहा 
गयाहै! इत्त काल का समय सवत्‌ १०५० से सवत्‌ १३७५ माना जाता । वीर 
गाथा काल मे श्रनेक ^रासो' ग्रन्थो की रचनाएं हई, जसे - 

(१) प्रथ्वीरान रासो, (२) वीसलदेव रासो, (३) विजयपाल रासो, (४) खुमान 
रासो श्रीर (५) हमीर रासो । 


किन्तु ये रासो ग्रन्थ प्राय प्रक्षिप्त श्रंशो से परिपृणं व भ्र्ेतिहासिकक वातो से 
युक्त है श्रौर इसी कारण इनमे से लगमग समी वहत यी की रचना माने जाते ह । 
"रासो" नासक् इन ग्नन्यो का रचना काल श्रमी तक विवादग्रस्त है । 


२ जव लेखक प्रयाग्‌ विश्वविद्यालय मे वी° एर कक्षा का विद्यार्थी था श्रौर ॐं० धीरेन 
वर्मा ने यह्‌ चिपय कक्षा मे पटठाया या 1 


३ जसा श्रग्यत्र सकेत किया जा चुका है--इस समय श्रलदर तथा श्रामेर दोनो राज्यों के 
भ्रधिपत्तियों फा नाम "प्रतापसिह" ही या 1 काव्यकत्तनि "राव" श्रौीर "राजा" विन्चेषरण 
लगाकर इत्र आ्रमोल्पादक समितिको दूर रखने की काफी चेष्टाको है, किन्तु कहीं कहीं 
र्ट्वसोदहेही गर्ईहै। 


सम्प दकीय प्रस्तावना [ & 


दोहा: यो सुनि बीकानेर नृप, गजे श्राप उर धारि । 
पीयल है श्रामेरिपत्ति, दीजै ताहि कंवारि ॥ 


चौपाई ; कनक काम गज वानि सजये। नेगी दे नालेर पराये ॥ 
परोहित चालि पयानो कीनो । नृप पौल सिर टीको दीनो ४ 


दोह्य: ले टीको पीथल नुपत्ति, कीनौ चलन समाज) 
व्याहन बीकानेर घर, श्रामावति के राज॥ भ्रादि 


इस वैवाहिक प्रसग मे शौरथ-प्रदंन का उदेश्य चाहे जो भी रहा होः, किन्तु 

शारीरिक वबल-प्रदौन, शास्त्र-सचालन, सेना-ग्रायोजन श्रौर युद्ट-कला के दशेन 

स्थान-स्थान पर होते है। उस समय का वातावरण भ्रौर देश की स्थिति ही इस 

प्रकारकीथी कि व्यक्तिगत हितो के लिए दही युद्ध श्रादिहोते ये रष्ट्ीयत्ताका 

ग्रभाव था श्रौर किसी प्रति महान्र उदेश्य को लेकर कोई एक राजा भ्रथवा भ्रनेक 

राजा मिलकर ग्रपनी वीरता, प्राय , नही दिखाते थे! श्रपने राज्य की रक्षा, उसके 
, विस्तार, शन्न का बलक्षय करना म्रादिही उनके उहेश्य होते थे । 


~~ 


सक्षेप मे इस पुस्तक का कथानक प्रतापसिहजी की जीवन-गाथा है । जन्म- 
काल से लेकर मरण-पर्यत सपुरं जीवन का चित्र उपस्थित करने कीचेष्टाकी 
गर्ईहै।! प्रथम प्रभाव के तीसरेदही दमे (प्रथमदोख्दोमे गरपति श्रादिकी 
स्तुति करने के उपरान्त) नायक के जन्म का उल्लेख है--"्जे दिन न्याय ` 
नोवति बजी, उपजे पात्तिर राव", श्रौर अ्रतिम, नवे, प्रभावे के ्रतमे नायक का 
चेकूठ-प्रयारा बताया गया है--'"पहर प्रात बेकुठ धर, पातिरु कियो परयान 1" 


९. श्रामेरपति प्रतापर्सिंह को 'पीयल', पतया श्रलनर के राव प्रतापसिहं को "पातिलः कर्द 
स्थानो पर कहा गया है } 


२ कमी कमी छोटे व्यक्तिगत मामलो पर युद्ध हृए--जंसे हि्दिया बधुश्रों की मुक्ति हतु । 
इसीलिए कुच लोग इस श्न परदशन के उदेश्य को श्रधिक हलाघ्य नहीं भानते । 
३. प्रथम छंद गवरि पुत्र गराराज कं, प्रयमहि लग्‌ पाय। 


वोहा देवौ दीनदयाल गुरु, सुम श्रक्षर समश्ायप१ 
द्वितीय छंद जय जय गणपति देव देव सेवत सुभकारिय। 
छप्पय नसो शक्फति नारायण परम गुर चरर प्रद्यालिय । 


श्रगसं श्रलेष प्रपार कौ पावत पार नर। 

श्रति मति मो श्रनुसार बुधि तम करर विमलवर 1 
कर जोर जुगल विनती करौ त्यो निवार ब्राग्या लरहौँ। 
निगम सुगम हौं तृपति के कथि प्रतापरासौ कही ॥ 


१० ] प्रताप-रासो 


सपूर्णं पुस्तक मे नौ प्रमाव है, जिनका सध्िप्न विवरण इस प्रकार है- 
प्रयम्‌ प्रभाव : गेगजी को नमस्कार करके--गवरि पृत्र गणराज क, 
प्रथसहि लगु पाय'-ग्रथ का आ्रारम्भ किया गवाह । क्वि ने पूस्तक का 
नाम इस प्रकार दिया है-- 
पनिगम सुगम हो तृपति के कथि श्रतापरासौ कहौ पर्ष 
पुस्तक लिखने की प्रेरणा कूवर मगलसिह" ने दौ थी-- 
तास तत के बंधु, कवर मंगल ब्रतघारिय। 
जिन दीनो वल हुकम, कहो कवि ग्रंथ उचारिय ॥ 
रचना-काल श्रौर कवि का नाम इस प्रकार है- 
"श्रठारसै सेतीस्र (सं. १८३७) साष संवत सो व्यत 1 
पोस॒ मास वदि तीज वार विसपत गुर कियत \ 
पौप कृष्णा ३, बृहस्पतिवार, सवत्‌ १८३७ 
चौपई छंद दोहा चेर कथि जाचिग जीवनउ नामदहै) 
जुगम जोय वरनन करूं जो करम कुल ठाम है 
इसके उपरान्त कवि ने यहाँ के श्रादि पुरुप का वरन किया है-- 
श्रादि श्रजुघ्या घाम हैः रामचन्द्र श्रवतार। 
लंक्तापत्ि रावण हन्यो, लई न छिनक रवार \ 
कवि का मन “सीता-वनवास' मे अ्रविक रमा है रौर लव-कु की कथा कुछ विस्तार 
के साथकहीहै) इसका एक कारण यह्‌ हो सकता है कि कछवाहा-कुवाहा- 


१. मगर्नसिहजी की वीरता का वर्खन करई स्थानो पर श्राया है! जहां मी युदढ की 
भीपराता रृषटिगत होती है, मंगलसिहुजी कौ वीरता सफलता-प्राप्ति मे सहायक 
प्रतीत होती है ! मगलसिहजी, प्रतापसिहजी के (काका! ये। इसका उल्तेख इस 
पुल्तक मे कर स्यार्नो पर हृ्रा ईै-- 

(श्र) “तास्त तात फे वधु (उसके पिता के माई, भर्यातु काका) कवर मंगल दत- 
घारिय 1“ ~ {श्रयम्‌ प्रमाव) 

(श्रा) 'ग्दगल दल मंगल लरे फाका कन्ह्‌ भ्रवान 1*-- (पष्टमो परमाव) 

चास्तच मे मगतसिह वड़े वीर, नीतिज्ञ श्रौर्‌ श्रपनी श्रान-वान रखने वालि व्यक्ति थे ! छन्द 
“काका कन्द" कटृना स्वया उचित है 1 जंसे प्रव्वीराज के काका कन की वीरता 
इतिहास प्रक्तिदध ह, उसी प्रकार मंगलसिंह फौ वीरता, प्रताप के प्रति स्तेह्‌ श्रौर स्वाभि- 
नक्ति तया उनको साहित्य -त्रियत्ता मी उल्लेखनीय है । 

२ चौपाई, दोहा, दछप्पय का श्राचिक्ष्यमीदै। 


जाचिग जीवन, जाचौकू जौवरण, जाचिक जीवर, जाचिग जोवर, भ्रादि करई प्रकारसे नान 
भिता ह -^जाचीक जीवस" च्रयिक्त उपयुक्त प्रतीत होता ह! श्रलवर वाली भ्रति के 
* श्रन्तमं नी यही नाम दिया गयारह) 


11 / 


1 


सम्पादकीय प्रस्तावना ॥ १९ 


का सवघ ्कुञ' नामस ग्रधिकरै!* क्ु्मेकुल की एक शाखा कादमीरमे राज 
करती रही । कादमीर कुश का ही बसाया हु्रा कहा गया है-- 


‡ 


। "कुस साय कयमोर ००५०००० ७००१ 
लव कुश के वणेनोपरान्त कवि शीघ्र ही क्ूर्मकुल (क्वाह कुल) पर ग्रा गए है-- 
"सिवर त्रप” 'नल,' ईसेसिह' (ईशेसिदह) का वर्णन करते हए काकिनजी का उल्लेख 
होता है ।* इनके उपरान्त कालक्रमानुसार हणु(त)जी, जान्हड देव (जाणि जन) 
श्रौर पजवनजी के नाम श्राति है। फिर मलेसी, बीजरुराव (देव), राजदेव प्रौर 
कीठ्ह्ण दे (व) के नामो का उल्लेख है । कील्हरदेवजी के पश्चात्‌ हूतिल (कुन्तलजी) 
उनके पुत्र जोनसी (जोणसीजी), ओर तव उदयकरणजी का नाम आतारहै 1 
उदयकरणजी वि० स० १४२३ मे श्रामेर की गदी पर वैठे। इनके भ्राठ पूत्रञ कहे 
जाते है, किन्तु हमारे कविजी ने चार पूत्रोकी ही बात कही है-- 

(घ्र) उर्दैकरण तिनके भ्ये, पुत्र चत्र परवेस ५ 

(ग्रा) सुत चतर भये नुपराज के ठाम नाम गुन वरनिथि। 
सभव है ये चार-(१) नरसिह, (२) वर्रसिह्‌, (३) बालोजी तथा (४) रिवन्रह्यजी 


१. श्रलवर राज्य के इतिहास तथा भ्रनुसघाने श्रधिकारी ठाकुर वीर्रसि्हजी तेवर ने जो 
कच्छुवाहो का सक्षिप्त इतिहास लिखा है, उसके श्राघार पर ईरेसिहनी को वश्ष-क्रम-संस्या 
२२९ ह श्रीर काकिलजी की २३२। इस पुस्तक मे कद्वाहो की वंशावली 
श्रीनारायर से श्रारम्म की गई है 1 राम ६८ सख्या पर हैश्रौर कुशा ६६ पर। रामे 
ज्येष्ठ पुत्र कुक्च से कद्वाहो का सवंधित होना स्वीकार किया गया है श्रौर उस श्राघार पर 
ही कुशवाहा-कखवाहा शब्द सिद्ध किए गएर्ह। कख लोग 'कदवाह' को कूर्मकुल' से 
उद्भूत बताते है । उनका कहना इस प्रकार है -'इस वंशं के २२५ वें राजा सुमित्र 
नि.सतान स्वर्गं स्िधारे! उनके लघु राता करूरम के वंश्चज होनेसे कूर्म, कूर्माश्रौर 
कूम के सुपुत्र कच्छवजी की श्रीलाद हीने से कदुवाहा \" 

२ तवरजीके श्रनुसार सी नामावलि फा यही कम है--२२६ ईर्ीसिह, २३० सोठदेव, 
२२३१९ दल्हैरष्य, २३२ कद्ठिलिजौ, २३३ हरजी, २३४ ज्ह्खदेव, २३५ पजवनजी, 
२३६ मलेसीजी, २३७ बीजलदेव, २३८ राजदेव, २३६ कील्ह्णदेव, २४० कुर +लजी, 
२४१ जोनसीजी नौर २४२ उदयकरण । 

३. उदयकररणजी की तीन रानिर्या थ- (१) उत्तम दे(वी) गोडजी, (२) तवरजी पच- 
रद्ध देवी (३) निर्वणजी ! कुछ लेखक उत्तम दे के गर्भं से श्राठे राजकुमारो फी 
बात कहते है । कुं का कहना है कि गोडजी उत्तमदेवी के गभं से कोद पुत्र उत्पन्न 
क ॥ सात पत्र तंवरजी पचरद्धदेवी कैथे श्रौर भ्राठ्वां निर्वाराजी फा। 
उत्तसदेवी बडी रातौ यी, श्रत अमवज्ञ श्रयवा उनक्ते सम्पानार्थं, श्राठो पुन्न उनकेही 
चताये गये हों। इन श्रा पुत्रो के नाम इस प्रकार ह --(१) वर्रसतहु, (२) वालोजी 
(रेखावत क्षत्रिय}, (३) मोकलजी, . (४) शिवब्रह्मजौ (दयोव्रह्मपोता), (५) पातलजी 
(पतल पोता}, (६) नपोजौ (समोर के कत्रिय),. (७) पौयोजी (पौीयावत कछनाहे) 
प्रोर (८) नरसिह्‌, जो उदयकररएजी के पश्चात्‌ श्रामेर के राजा हए । 
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ही धिक प्रतापमाली हृए हो ग्रौर कति ने इन चारोका ही उल्लेख किया हो! 
कवि का कथन उस प्रकार है-- 

प्रथम पुत्र नर्रिहं तृष श्रामेरि वषानिय 1 -(ग्रमेर) 

वीयो पुन्न वर्हि थान मोजाद सुजानिय "--(मौजमावाद) 

बालो त्रियो सुनाम ठाम श्रमरसर शअषिय ।-(ग्रमरसर) 

सिव चौथो तिवनब्रह्म ठाम नीदरगद्‌ दषिय ॥\--(नीदरगट) 
यहं से जयपुर ग्नौर ग्रलवर को गददियो के पृथक्‌-पृथक्‌ वंन चलते है ग्रौर कवि ने 
पने विषय के अनुसार श्रलवर से सवित व्यक्तियोकोहीलियादहै। राव 
वरसिह्‌ के पुत्र महीराज हुए श्नौर इनके पृत्र नरूजी । इनके नाम पर ही यह्‌ वर-- 
“नरूवन कछवाह्‌ कुलः कहलाने लगा । कुच लोग इसे नरूका कछवाहा कुलः 
कहने लगे । 

नङ के लालोजी श्रौर फिर क्रम इस प्रकार चलता है-लालोजी, उदै्सिहजी, 

लाडर्सिह (लाडखा)*, फतहर्सिह्‌ १९, कल्याणसिह्‌", आ्रानन्दसिह (्रनन्तसिह ) ५, 
तेजसिह्‌°, जोरावरर्सिह्‌, मोहव्वतसिह्‌ः, प्रतापसिह्‌, वस्तावरसिह॒ ।! यही 


१, वररसिह श्रपनी मीष्म-प्रतिन्ना के लिए प्रसिद्ध ह! जैसे मीष्मजीने श्रपने छोटे भाई 

फो राज्य दे दिया, इसी प्रकार वरसिहजी ने श्रपनी विमाता के पुत्र नरसिंह को श्रपना 
राज्याधिकारे सोप दिया भ्रौर स्वयंने ठय गार्गो को एक छोरी-सी जागीर स्वीकार 
को} कवि ने नररसिह्‌ को प्रथम इसोलिए कहा है कि वे श्रामेर-पतियथे। 

मग्रलो हारा दिया गया प्यार का नाम। 

„ उदोराव सुत लाडषां काक सनत फततमाल (फतहसिह्‌) 1 
हुये राच फतमाल सुत, कुल मंडरण कलियार । 

. श्ररदेस भुज श्रमरेस इसके श्रनुसार श्रानन्दसिह' नाम श्रधिक उपयुक्त ह) 
कलियारजी फे पाच पुत्रो का वरणंन क्वि ने किया है--श्ररदेस, षत्री, ईसरु, 
सुरीपट सोघरस । 

६. फतर्हासहजी के समय से ही जम्प्रु के राजाश्रो का वर्णन मिलता है -जगमालजी, 
रामचनद्रज, सुमेहुलदेव, सग्राम्देव, हरीदेव, पृथ्वीसिह॒गजेसिह्‌. ध्रुवेव, सुरतसिह, 
जो रावरसिह, क्श ्सिह, गुलार्वासिहू, रणा बीराह्‌, प्रतापसिह, हररीसिह श्रौर कादमीर 
के वतमान सदरे-रियासत श्री करर्नसिह्‌ । 

७. जिन दादियि घर देस । तिन पाटपरए़ श्ररदेस ॥ 
सुत हुए तेजल राव \ दनि बाग दाषणि दाच 1 

८, तेजल के तिहूं सुत न्ये, राजकरण रिषसीव 1 
रावस्त जोरावर नये, वश्च जालिम मीव ४ (१७६५ वि०-- १७६२ चि ) 

६ घजवघौ ध्म घारिये, जोरावर जग जाय । 
उपज मोचर्तसतह सुत, तप॒ परण परताप " { मोहम्वर्तासह १७९२--१८१ २३) 


\प्रतापत्तिहि स० १८१२३-- १८४७) सं० १८३२ मे शाहृश्रालम ने ‹रावराजाः की 
उपाचि प्रदान को तजनी से "रावराजा' हए ~~ प्रहुते "राव ही ये ! 


५ = -& ~€ 
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तक की वरा-परम्परा कविनेदीटहै। इसके वादतो ्राधूनिक काल भ्रा जाता 
है रौर अलवर का पूरा इतिहास उपलब्व है। कवि दवारा दी गई वकश्षावलि 
सभी प्रकार से टीक है- कई स्थानो पर मिलान करने से वगावलि ठीक पाई गर्द । 
इतिहासकार प० पिनाकीलाल जोशी के श्रलवर इतिहास?" मे भी, कु विस्तार 
से, यहो वथावलि दी गई है। 


ग्रामेर दरवार मे राव प्रतापसिह्‌ का बहुत सम्मान था-- 

प्रतापराव रावात्िलक्र, जानी नृप चाहतं चित! 

श्रामेरधरणी रघुवंश्शपति, पूजत भुज माघवः नुपति ॥ 
माघोसिह (माधवसिंह) की सेवा मे प्रतापसिह ने बहुत-से वीरता के काम किए । 
उनियारा3 सर किया श्रौर रणथभोरः को भी म्रामेर-पतिके रज्यमेमिला 
दिया । यही माधवपुर--माधोपुर -की स्थापना हुई । किन्तु इसके पश्चात्‌ 
विरोधियो ने माधवर्सिहजी के कान प्रतापसिह के विरद भर दिए, भ्रीर 
प्रतापरसिहजी को वर्ह से जाने के लिए बाध्य होना पडा। इसी भ्रन्तिमि घटना 
के श्राघार पर कविने इस प्रभाव को “वस वंन तथा तरप विजोग' नाम देकर 
प्रथम प्रभाव समाप्त किया है। वज्ञावलि तथा घटनाएं इतिहास-सम्मत हैँ रौर 
जयपुर, भरतपुर तथा ग्रलवर के प्रामाणिक इतिहास तथा उस समय के मुगल 
सम्राटो की डायरिया इस वातको पुष्टि करतीहै। पाउलेटके गजेटियरमे भी 
इसी प्रकारका विवरण है। 


द्वितीय प्रभावः प्रतापसिह्‌ श्रपने प्राश्रयदाता माधवरसिहजी का दरबार 
छोड कर निकल पडते हँ । प्रवास मे साथदेने वले सरदारोकौसूचीभीदी हूर 
दै। साथमे द्याजूराम हतस्दिया भी थे--सजे सगद्छान्न सहार्थं भ्रमानी।' उरा 
केरते हुए राव प्रतापर्सिह जावली पर्हैचे । वहं के सरदार ठा० गजरसिह्‌ ने पा - 
'देसपति तनि देस कौ, सजी सेन कहं जात ।* 
श्रौर प्रतापसिहजी ने सीधा-सादा स्वाभाविक उत्तर दिया- - 


१ १० पिनाकोलालजी जोली के दो इतिहास उपलन्व ह-- (१) प्रकार्ित संक्षिप्त इतिहास 


(२) ॥ शरप्रकाशित वृहद्‌ इतिहास- २ मागो मे । इस वृहद्‌ इतिहास फा उपयोग, इनके 
वश्श्जो फो फएपासे, फर सकाथया। 


माधोसिह प्रयम (१८०७ से १८२४ वि०) । 


३ स० १८१८ मे (माचाडी के राव) प्रतापसिहजी ने उरियारा भ्रघीन कराया -उरिधारा 
भरालोंकीप्रोरहोनेकोथा) 


४, स० १८१६ मे रणएणमोर (रणतभंवर) पर चढ़ाई फी भ्रौर फिला ले लिया । 
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ष्कोप्यो है माघव तृपति, श्रनज्ल जाह ले जात ष 
जावलीपत्ति ने वहृत कु दमदिलासा दिया श्रौर कहा--^मै राजास प्रार्थना 
करूंगा” किन्तु प्रतापसिह्‌ ने यही कहा - “काम पर ग्रामि, मिलिही पातिल 
नाम्‌!" -श्रवतो मै तभी मिलूंगा, जव प्रामिरकौ मेरी ग्रावद्यकता होगी) 
वे रागे चलद्िये श्रौर भरतपुर-राजाके राञ्यमे पटच? त्रनराज भूजः 
(मूरनमल, सूजानसिह्‌) ने इनका स्वागत किया ग्रौर-- 
"नगर सु उहरा नाम ठाम कहियत श्रति भारिय। 

महल बाग बाजार ताल तर सुगढ सरुटारिय ५ 

वरण च्यार मम्7ारि वस्य छत्री ब्रह्य सुद्र । 

ते दीनो ब्रजराज जानि कं नरू नृपति वर \\" 
तथा राव प्रतापसिह्‌ के खचं रादि की पूरी व्यवस्था करदो । इम प्रकार सूरजमल 
को एक श्रीर्‌ वीर मिल गया श्रौर भरतपुर राज्य का विस्तारतेजी से होने लमा। 
प्रतापरसिह्‌ ने अनेक युद्ध किए रौर जच्ुग्रो का सहार किया-जुध कीने किते। 
मारि दीने किते ॥* ग्रन्त मे प्रतापरसिहको लेकर सूरजमल ने द्ष्टी पर भी 
ग्राक्रमण॒ कर दिया 1* घमासान युद्ध हुभ्रा, कुरुक्षेत्र कौ युद्ध भूमि एक वार पन. 
रक्तरजित हो गई । थोडी-सो सेना के साय एक वार जव सूरजमल इधर-उधर 
देखभाल कर रहै थे, तोज्ुग्रो ने घेर लिया-सूरजमलने अ्रदुभुत पराक्रम 
दिखाया, किन्तु थोडी-सी सेना के साथ कव तक्र टहूरते ? ग्न्त मे-- 

"भिरे षेत सुजा नपे सुरगलोके 1" 

पर इस समय भी सूरजमल बरावर इस वात को कहते रह कि जरा फौज मे खवर 
हो जाय श्रौर प्रतापरसिह्‌ ग्रा जायं, तो सवको देख नूं 13 सूरजमल के युद्ध मे वीर- 


१ _ उस समय तक भरतपुर चगर राजघानी नहीं वना या-- यह के राजा, जो श्रजराजः 
कहलातेथे ढीगमेहौ रह्‌ कर राज-काज करते थे । ब्रनराजः की यहु उपाधि मरतपुर के 
राजाश्नो के सत्य श्रव तक चली, श्रौर वे ब्रजेद्र सवाई" उपाधि श्रपने नाम के पूवं घारण 
करते रहे ! उस समय सरतपुर के राजा सुरजमन ये, जिनका राज्यकाल स० १८२० 
तक चला 1 तदुपरान्त जवाहरसिहं सिहासनारूढ हुए । इनमे प्रतःपसिह॒जी की नहीं 
वनी, श्रौर प्रतापसिहजी इह श्टोडकर वापिस श्रामेर श्रागए तया मावडा-युद्ध मे 
जवाहर सहजो का सामना किया 1 ४ 

२ समं येक ब्रलराज साजि सव सेन सभर मर। 
कर पयान परमात कूच वजे दिली परप 

२ सितावौ घवर प्तीजमे जाय दहो । 
चली राव परताप है वेग लहो 
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गति पाने पर जवाहरसिह गदी पर वैठे ।१ जवाहरर्सिह ने दिज्जी फतह को श्रौर 
ग्रपे पिताकी मृत्युका वदला लिया। राजनीतिमे एक नया मोड प्राया । 
जोधपुर (मरुधर) के राठोड राजा विजयसिह ने जवाहरसिह को एक पत्र लिखा 
कि हम दोनो पुष्कर मिले म्रौर भ्रामेरपति को नीचा द्खिावें।* दोनो का 
मिलना निभ्चित हो गया। प्रतापरसिहजी से कोई परदातो थाही नही, उन्दे 
सबकुछ मालूम हो गया ग्रौर वे भरतपुर का साथ छोडकर ्रामेर के लिए रवाना 
हो गए । श्रौर कहते गए-"हरवल मो हथ देषियो' । इधर जवाहर्सिह पुष्कर 
को रवाना हुए, ग्रौर उघर प्रतापसिह्‌ श्रामेर को । जव पुष्कर मे त्रजराज 
जवाहर सिह का मर्ध राघीर विजयसिह्‌ से मिलन हुभ्रा, तभी राव प्रतापसिह्‌ 
श्रामेरपति की सेवा मे पुन उपस्थित हो गए ।3 इस प्रभावकी भी कोई घटना 
इतिहास के प्रतिकूल नही पडती । 


तृतीय प्रभावः कविते इस प्रभाव का नामकरण “मावड़ा जुध वरेन 
कियाहै।* इस प्रभाव के प्रन्तगत मावडा के इतिहास-प्रसिद्ध युद्ध का वणेन 
प्राप् होता है। प्रतापर्सिह के श्रामेर लौटने पर भ्रामेरपति प्रसन्न हुए“ श्रौर 
जवाह्रसिह से मिलने की तयारी करने लगे! पुष्कर मे विजयर्सिह भ्मौर 
जवाह्रसिह दोनो मिले तथा गुप्त मन्त्रणा की । उन्हे इस बात काभी पता लग 
गया किश्रामेरमे युद्धकीतयारीहो रहीहै ग्रौर लौटते समय जवाहरसिह्‌ पर 
हमला होगा । जव जवाहरसिह लट, तो काफी दूर तकं विजयर्सिह्‌ उन्हे पहुचाने 
ग्राएु 1 जव निदिष्ट स्थान निकल गया, तो विजयसिह्‌ तो लौट गए, किन्तु श्रपनी 


१. सुजा गये सुरलोक मि, चे सार रर धार । 
वेठे ते प्रजराज के, तिलक तेज जहार ॥ (जवाहरसिह) 


२ षत भेजे राठोड मोड मुरधर सजोग लिषि। 
दिसा तीन वस्त कीन घरा श्रामेरि चत्र दषि॥ 
श्रान सक तनि सक है सनि लीने मोरिय। 
तुम सामिल हम होय चलं जित तित यक डोरिय॥ 


विजराज (विजर्यास्िह्‌) लिषी ब्रजराज फो (जवाहरसिह) षत बचन फीजो चलन । 

दीपदान (दिवाली) श्रा देषियो हम घुम पहुकर (पुष्कर) मिलन ॥ 
३. उत॒ चलिये पातिल प्रवल, जव चलिये जोहार चति। 

पहोकर जोहार वीजराज मिलि, मिलि पातिल घ्यामरपति ४ 

“इति परताप रासो जाचीग जीवर कृत मावडा चुघ वरणंन त्रत्िय प्रभाव ॥३॥ 


५. भिलि पातलि श्रामेरपति, माघव सुपति सुनाम । 
बधु जानि प्रासन दयि, लिये दाहिनी ठाम ॥ 


१६ ] प्रताप-रासो 


सेना का काफी ग्रन जवाहर्तसिह कै साय कर दिया! छसी युद्ध मे जवाहरसिह्‌ 
कै साय समरूव्नाम का एकतोपची भी था। यहं विदेली था। इसकी 
भारतीय पत्ती- वेगम समरू (जिसके महल त्रादि सरवनामे तवभी देखे जा 
सक्ते ह) त्रवव राज्यकी तेवामेथी। माववक्षिहजीने मारोतेयारी कीथी 
परीर राज्य के तभी योदढा उत्साह के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हए 1 किन्तु इसके 
पूवं मन्त्रियो के कटने पर सदाचिव भट को इस वात का पता लगाने के लिएु भेजा 
गया कि वास्तव मे जवाहूरनिह्‌ की इच्छाक्याहै ? सदानिव भट नै जवाहरसिह 
को वडी युक्ति से सव ऊँच-नीचं वताकर समभाया 13 जवाहरर्ङिहि ने साफ-साफ 
वता दिया कि जिन दो परगने-कामा' ग्रौर पोहरि'“-को देने के लिए कहा 
था,वे अभी नक नदी मिने, उन्दी को प्रा्निहिनु मै यहो च्राया रह! सदादिव ने 
माघवतिह से वाततचीत कर्ने का श्रनुरोध किया ग्रौर लड़ाई का विचार छोड देने 
के लिए समाया । किन्तु जवादह्‌रसिहने तो एक ही वान कट्‌ दी-- 
"यहं तृप देय दो प्रणना, कं करज्ुवक वार} 


माववरसिहजी ने मन्त्रियों के साथ विचार-विमये विया ओ्रौरग्रन्तमे युद्ध 
करना ही निञ्चय द्रा युदधकी सारी तयारी हो गई- 





१ जो श्रवाज विजराषल सुनि नर वहोरन परवान\ 9 
सेन रापि जोहार संगि, कियो देस ॒दिसि जान ५ 


२. "समर संग लीनिय \! समर्‌ श्रौर वेगमसमरू इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति समर्का 
देनिक वेतन २५१०००} कहा जाता ह ! इच्के तोपखाने का मुकाोविला नहीं क्यिनजा 
सकता या1 फस मिलने पर समर क्सि क्ते नी साव हो सकता या 1 वह मरतपुर- 
दरवार फी सेवा में कापी दिनि रहा\ जव जयपुरने ६०,८०० सेनाके साथ 
जवाहूरसिहं का मुकाव्रिला क्या, तो इस मातत की दीवाल को तोड्ना समर की तोर्पो 
केनिएुमो नारौ पडा--हा, जवाहरसिह को च्चाकरले जने मे वहु श्रवद्य सफल 
हृश्रा 1 सनिर रग्न, शेखावाटी श्रलवर होते हए जवाहर्यसिह्‌ लीरे 1 

३ तेज बचन जोहार छे, कहै दचन भट धीर । 
मिलिये माघव नृपति स्तौ सदा तुम्हारो सीर ॥ 


श्रापक तुमरे तत संदापायकवा धरे 1 
सूरजमल ददने सूप कर्नौ पतिधरकेष 
जोई होय जहार सन सोही चनि तीन । 
कट श्राप समन्य स्याम दोहन कीलं १ 
यचि पडि पनराज क, चाजौ निहत न पाययौ ¦ 
जोन माघव शपति दल, मोल जवाहर जानौ ॥ 
कामां प्रोर पोहरौ -मरतपुर के दौ कस्ये 1 मायोसिहनीने तो कहा था 


“वामा योहुते जवाहर को दे टो, किन्नु धुतेपति राच दतेलप्तह नै स्पष्ट सहा-- "कनी 
नहा 1 दप युद्ध में दलेलर्तिह श्रपनी तीन पौदियों सहित मारे गर्‌ । 


सम्पादकीय प्रस्तावना 1 १७ 


षोलि भार भडार दाद गोली गलन बटि। 

सिलम वगतर टप वोप सामंत सुर जटि॥ 
चिलते पाषरि तुच्छ चान कमान चरछिय। 

तीर तरगस वाज करन किरमालस श्रलियि ॥ 

संग द्यि श्ररावा इल््रगन शरसी सहस नर वाजि सनि। 

करतत जुघ जोहर सौ नृपति दलन बर बंब बनि 

इस युद्ध मे राव प्रतापसिहजी को बड़े सम्मान का स्थान प्रदान कियां 

मया था- 


न्मारे रधुभुन दाहिनी कीनी पातिलराव।' 


यहां जाचीक जीव ने सेना की सख्या ८० हजार लिखी है (्रसी सहस 
नर वाजि सजि) । भ्रत्य स्थानों पर यह सख्या ६०००० पाई जाती दहै? । हो 
सकता है ८० हजार मे सिपाही, घोडे, हाथी सब की सस्या शामिल हो ग्रौर 
६०,००० केवल सैनिको की दही सख्या रही हो । युद्ध-वणंन को शैली वही हैः 
जो सूदन कत (वुजान चरित्र" मे पाई जाती है- 
जे फेर नृप फे दल मे नगारे। 
चटठे सूर सामंत महेमत भारेण 
पहले पिल सो पतारावं सथं, 
है जाय जोइ हरबल सथं ॥ 


इम युद्ध में कंवर मगल्सिहने भी भाग लिया \! “उर उर,नरनर,मर 
मर, सर सर, कर केर, खर खर, गर गर, घर घर, चर चर, जर जर, फर फर, 
रर टर, डर डर", श्रादिमे जहां युद्ध-कौदालका वणन है, वहाक, ख, ग, 
घ,न (ड),च,छेज,फ,न (ज) से लेकर स (श), ष, स तक पूरी वरंमाला 
की श्रादृत्ति हो जाती है। इस युद्ध का परिणाम हुम्रा- 
वाजि नौवत नुपत्ति दल, षिस्यो षेत जोहार । 
ध्रागे सेना सज करटक, गये सूप दल लार \ 


१. यया : "वीर विनोद' श्रौर श्री पिनाकीलाल के श्रलवर राज्य का इतिहास" मे, 

२. “फवर नाम मगलेस इन्द्रे दो्ई ।' सं मवत. ये वही 'मगलसिहः है, जिनकी श्राक्षा 
से इस ग्रथ, श्रताप-रासो', कौ रचना हई । 

३. इस प्रसग मे विस्तरत टिप्पणी "माषा-विरलेषरण' श्रश् मे देखिए । कचि ने स्वर-्वनियों 


० तो ॥ लिया है; "ॐ नम. सिद्ध" फे उपरान्त प्रचलित व्यजन-घ्वनियो फा उल्लेख 
या है। 


१८ ] प्रताप-रासो 


जवाह्रसिह को बुरी तरह से भागना पडा + - “गये जवाहर नगर निवासं 1 
मैला दीरघ भरत उसासे ॥' यहाँ कवि ने एक मजाक भी किया है, जिसमे 
जवाहूर्यमिह के रनिवासने भाग लियादहै-- 

“घन मिलि धरती ह्ुभत श्र॑सी । 

क्ये कंथ दुंढाहर ककती ५ 


इस युद्ध का सचालम राव प्रतापसिहजी द्वारा किया गया प्रतीत दता है ।> 


जवाह्रचिह को परास्त करने के उपरान्त प्रतापसिहजी ने माघवसिहृजी को 
ममाचार दिया- 


जाय जोँहाचर धर घस्यो कहि सो श्रव करन हम) 
राजाधिराज श्रामेरपति दलनायक  दीजे हकम्‌ ५ 


प्रसन्न होकर माघवरसिहजी ने "राजगढ' मे किला वनाने की ्राज्ञादी!3 सायही 
"राव" को "राजाः शन्द के साथ जोड दिया" श्रौर कट्‌ दिया किं जवश्रामेरका 


कामहा, तव यर्हका काम करना) प्रतापर्सिह श्राज्ञा पाकर चलदियि रौर 
राजगढ मे प्राकर उरे डाल दिए ।* 


चतुर्थं प्रभाव : यहाँ से प्रतापसिह्‌ का स्वतंत्र ्रस्तित्व दृष्टिगोचर होता है । 
पटला ही दोहा देखिए - 


थान जोड थिर थान है राजा पातिलराव)! 
राजउ षेतन राजगढ़, गये चित करि चाव 


इस प्रकार (मचाडी के रावः राजगढ़ राज' ठो गए) कवि लिखता है- 
पातिल कमलां कयि, राज राजगद्‌ भाल) 
हिदवानौ हद रषना, तुरकानी सिर साल ॥ 


१. जो जोहार पचित्तात श्रि, वर चर टोरत सीस ¦ 
श्राय नूप दल दोघ सूं, रह्‌ घटि कोस पचीस ॥ 

२. तदा राव उमराव संगि सला मिलि फोजिय । 

३ तजर मोल राजके, दिये हकम्‌ सुप जोय \ 
चहोरि एूच कौजे पद्म, ठाम राजगड होय ए 

४८. इसन राजसो कते हुक्म सुप हो) 
वर राव प्रताप सो रान होई 

४ द्रसोरान्सीष्ू हरम सूप दीनो 


लघते पते चार दल फछंच कीनो } 
चट सूनिको रणि फीने श्रेया! 


द्यि राजरढ पेत्त जो जायडराप 


सम्पादकीय प्रस्तावना { १६ 


राजगढ मे किला-महल भ्रादि का निर्माण कराया गया1* इसी वीच 
माधवर्सिहजी का स्वगेवास हौ गया ग्रौर इनके स्थान पर इनके बडे पुत्र पृथ्वीसिह्‌ 
गही पर वैे।२ इस समय पृथ्वीसिहजी की श्रवस्था केवल पच वषं की थी । 
सण १८२७ मे जब ये श्राठ वपं के हुए, तो बीकानेर के महाराजा गजसिह की पोती 
के साथ उनका विवाहं हुश्रा । इनके जीवन-काल की यही प्रमुख घटना थी ! 
स० १८२५ मे तो इनका देहावसान हो ही गया । इस विवाह का विस्तरत उल्लेख 
हमारे कविराज हारा किया गया है-- 

यो सुनि बीकानेर नृप गजं (गर्जसिह्‌) श्राप उरधारि । 

पीयल है शआ्रमरपति, दीजे ताहि कंवारि॥ 


विवाह का अ्रच्छा चित्रण कियागयारहै। प्रतापर्सिहजी तो राज्य की देखभाल 
करतेदहीयथे।3 इस विवाह के ्रवसर पर याचको को खूब दान दिया गया- 
जाचिम श्राये जानि रावं परताप श्राप नर, 
स्याम लाज कं काज बाज धन द्यि बरि वर॥ 
विवाह सानन्द समाप्त हुत्रा म्रौर- 
व्याह मुप दिसि देस स्िधाये ! पीथलराव जयनगर श्रये। 
पातिलराव संग न्रतघारी! दीन षग(नेम) तृपति भुज भारी ५ 
इस समय प्रतापसिह्‌ का काफी रोब था, किन्तु उनकी स्वामिभक्ति ग्रटल थी । 
कवि लिखता है-- 
यसो राव परताप श्राप मति महाभीम बल । 
स्याम घरमं सुध भावं वदि वदिति भूप दल 
ही-दल ता गजराज राज रजपुत सेन भर। 
चद चवर वध चाय दाय श्रप नरू नृपति सर ॥ 


१ ये किला-मवनश्रादिश्राज मी देखे जा सक्ते हु! राजगद--वादीकुर्ई-रिवाडी रेलवे 
लाइन पर बदीकरुई से तीसरा स्टेशन है प्रौरभ्रान मी र्वगीचों के लिए प्रसिद्ध दै । 
२ सम चौवीसे साल (संर १८२४) काल मावध महीप क्रिय) 
चक सो परि भोमि जोमि नर जित्ते सोच जिय 
तिही वार वल लार कोफि महाराव धुलायव। 
सवं ठाम उमराव ध्याय श्रामाचति रश्रीयव ५ 
नरपति निवास जुरियि जुगल रधुवसौ श्ररं षलक। 
माघव महीप महराज सुत पीयलि (पृ्व सह्‌) सिर दीनो तिलक ॥ 
३. पौोयल सिर दीनां त्तिलिक, करि रपुकुल फे सान । 
समरय पातिल (प्रतार्पासिह्‌) जानि फं, दई राज फी लानं ॥ 


२० ] प्रताप-रामो 


देषत श्रौर दीस न को पता राव सम पटतरं 

दल रामरा देस परि उमराव बंधु क्ति धघरे१ 
राज्य के श्नन्य उमराव ग्रौर्‌ दरवारी प्रताप्मिह कौ इस वढोतरी को महन नहीं 
कर सके श्रौर उनसे ईर्प्या करने लगे। एक बारतोेमाभीहृश्राकिजव 
प्रतापर्सिह्‌ घूमने को गये हृए ये, तो लौटते समय किसी ने उन पर गोली चलाई ।* 
किन्तु भगवानु ने उनकी रक्षाकीः श्रौर गोली कान के पास से निकल गई) 
प्रतापसिह को अपनी स्वामिभक्तिका एसा विपरीत परिणाम देख कर वहत 
ट्.ख हृ्रा । भ्रमेर छोडना तो नही चाहते थे, किन्तु स्थिति देख कर यही निर्चय 
किया कि यह्‌ नगर दौड देना चाहिए} उनियारेके राव को राज-रक्षाका भार 
देकर प्राप निकल श्राय ग्रौर कहते गए- 

करत याद फएिरि श्रायहौः 


उनसे वहुत कहा गया कि ्राप यही व्हरे-राजाने भी भ्रनुरोव किया, 
किन्तु- 
वोले सराव नुपराज सों, करत याद फिरश्रायहै) 
येक वेर देसन दसा हुकम जानि कं पाय हि 


फौज-पलटन के साथ जति हुए थानागाजी के समीप प्राकर उतरे! यहांसे 
राजगट की ग्रोर जाने का कार्यक्रम था, किन्तु इसौ वीच राजर्सिहु तथा फीरोजखां 
ने पड्यन्त्र रचकर जयपुर्‌-नरेक से राजगढु ्रपने श्रधिकारमे ले लिया 13 
प्तार्पासिह रागे वदते रह रौर वस्वा नामक स्थान पर पर्हुचे । र्हा उन्हे सारी 
वातं मालुम हुई श्रौर उन्होने अ्रपने मन्त्री छाज्रूराम से परामश किया। इस 


१ स्हटलकरन प्तू राव क्िधाये। वहुरयौ दिसि उरन्‌ श्रये ष 
मथि सच्रन मिलि श्रं्ती तोली! कियो दूर तकि दीनी गोली ॥ 

२. दगेस पातिलराव पर क्यिस दुरजन हाय । 
सीसर सहायरू है सदा, लिये रषि रथुनाय प 

३ ताने सला दै यक कीज! हृकम चृपत्तिकौ या विधि लीजै ॥ 
राव सुयान राजनगढ जोई) तापे हम महीमस होई ॥ 

४. छा्रूामजौ हट्दिया, सम्मवत, प्रतापर्सिहनी के साय वरावर रहै । भरतपुर प्हुचने 
दे श्रवसर पर नी छाजुराम साय ये ग्रौर उन्हीं के द्वारा सारी वाते हुई - 
मयो दछटास्ुराम सो, बुभ्नं वोते वैन) 
मुनि प्रवाज प्रजराज ही, श्राये पात्तिनः नन 


नर्नेषुर महाराज नी इनं ानते ये श्रौर उन्ही फते चलाकर सुरनमलजी ने पुदधा था कि 
भ्रतार्पाचिह्‌ फे उखयर शरान फा द्या कारा या 1 
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समय तक छाजूुरामजी के तीनो पुत्र-खुस्यालीराम, दौलतराम ग्रौर नन्दराम भौ 
वडेहो चुके ये ग्रौर राजनीति मे श्रपने पिताका हाथ वंटाने लगेथे\ इसका 
सकेत कवि ने इन पक्तियो मे किया है-- 
मघी दछाजूुराम बुलाये! ता सूत चहु सुनतहि भ्राये ॥ 
घुस्यालचंद दोलो नदराभ। जो तो करन स्यामके कोम 
यही से उन तीनो भादयो की प्रभाव-प्रभता का विवरण चलतादहै। पूरा दरवार 
किया गया श्रौर ग्न्त मे युद्ध करना निश्चय हुग्रा - 
दरबार राव पात्तिल विराजि) दीनो सुनाय यक हुकम गानि ५ 
श्राये सु भूष दल करन जंग। चद्या सु राजग किलारंग ५ 
किन्तु यह्‌ सोचा गया कि सीधे राजग्ढकीश्रोर न जाकर दूसरी तरफ चलना 
चाहिये । म्रन्त मे काकवारीगढ की श्रोर रवाना हृए1* राजसिंह ओर 
फीरोजखाँ ते वरहा भी युद्ध किया- 
वति श्राये दल नृपति के, यति पातल केसर) 
दुह वोर लागे बहन, सार समर भरपूर ५ 
दो महीने तक युद्ध चलता रहा श्रौर फौज थक गरईः । अन्त मे पृथ्वीसिह्‌ ने पत्र 
लिखा- 
षत वचं पीयल तृपति, सला धारि उर श्राप। 
प्रागल है या देस कौ, कोके राव प्रताप ॥ 
इस प्रकार राव प्रतापको ्रामत्रित किया ग्रौर वक्श-परम्परा का ध्यान दिलाते 
हुए लिखा कि उदयकरण के वज हेम तुम दोनो भाई्ँ।3 हम दोनो मे युद्ध 
काकोई कारण न होना चाहिये। पत्र पाते ही प्रतापसिहजी महाराज पृथ्वीरसिहजी 
से मिर्ने चले श्रौर प्रेमपूं सम्मिलन हुश्रा। प्रतापसिंहं को राजगढ का राव 
पुन घोषित किया गया ग्रौर इस प्रकार यह चतुथं प्रभाव पृण हुमा । 


१. नाम काकवरीगद्‌ थानो! ता दिस पातिल कियो पयानो ॥ 
२. मास दोय शीनी रण भारी। घाप गई वि फौज सारी ॥ 
३. लिये कोकि परतप श्राप नृप लिषे षास षत। 
सरी बुम्हारौी रार श्रारि मिलिये सवेगियत ॥ 
श्रवति दायकं मायश्रादश्रागा लगि श्राइय। 
उदेकरण नृप होय तास तन हम तुम माइय ¶ 
षत जोजि वचि पात्तिल प्रबल जुघ जीति कीये चलन । 
घनी राजगढ़ राजरई नरप श्रसावति पीयल मिलन ॥ 
४. वच्यो हरष नृप यो कल्यौ, राज राजगढ़ राव ॥ 
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पश्चम प्रभाव : नस्कुल के नक्षत्र राव प्रतापरसिह श्रच्छी तरद्‌ स्थिर हो 
गए 1 क्वि ने चिखवा- 
प्रवनि लीन वसि कीन दीन कोनसी श्रपन । 
उथपन ये धिरकरन करन ते धिर ते उथप्न १ 
परतापराव रावत तिलक, जगत जोय नषघतरू नरू। 
पुरव पचिम उत्तर लग दषिण लग जाने सरू ॥ 
चारो दिाग्रो मे प्रताप की ख्याति फैल गई! इनके गौयं से दि्टीपति मी 
प्रभावित हरा! उन दिनो दिज्ली राज्य पर जाटो का वहत उत्पात था, ग्रतएव 
दिल्ली के वाद्याह ने प्रतापसिहि को अ्रपनी म्रोर मिलनेकीचेष्टठाकी। कवि 
लिखता है- 
पुरन ससी सो सील तन, तेज तरन परान) 
ताहि चाहि दलि धनी, देये साहि परवनष 
राव प्रतापसिह्‌ ने दिल्लीपति की ्राज्ञा जिरोघायं की! ब्रौर बादगाहने 
दये ग्ज तग षिलंत दुसाल। 
द्यि सिर पेच किलंगी साल १ 
सजन माहि मुरात्व जारि, 
वजन साहिवि नोवति वारी 
यसो पत्िसाह कियो सनमान। 
नरू धर पातिल वड प्रमाण \ 
बादराह्‌ का कार्ये करने के लिए प्रताप ने अपने मत्र वबुत्रय"को बुलाया श्रौर 
उनको अदेश दिया--"वादराह्‌ की श्राज्ञा का पूरा-पूरा पालन करो तथा दिदा- 
दिश्ला मे जाकर वादशाहत मजबूत कये, जो भी दिल्ली की ग्राघीनता स्वीकारन 
करे, उसे नष्ट करदो 1' फिरक्याया- 
हुक्म घरी पातिल दिये, लिये मंत्री नाव! 
कर सलाम तिहु वेर ही, करन स्याम के कामग 
खुस्यालीराम उत्तर दिशा कौ ओरोर चले श्रौर दक्षिण दिशा को दौलतराम ने प्रस्थान 
किया सर्वत्र ही राव प्रतापर्सिह्‌ का प्रभुत्व दा गया ग्रौर-- 
१. त्वि फरमान दिलोपति साहि! लिये सिर पात्िल राद चाय 


२. हृक्म साहि को सोई कीज! दिसा दित्ता सिर डरा दीजं 7 
ध्वनी ऊपर श्रमल वजावो! श्रनमिल मारि मलन मिलावोप्र 
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"द-गद़ मे वैठ्क वणी, पात्तिलिराव प्रताप" 
प्रतापसिह का राज भी बढा ग्रौर अ्रनेक गढो पर उनका म्राधिपत्य हो गया। 
राजग क्रो राजधानी बनाकर राजकाज सचालित होने लगा?। कविने राजगढ 
का सन्दर वयन किया है ्रौर उसे श्रमरावती के समान बताया हैः- 
। वरि राजगढ गढ़ कल्यौ, जोजन येक मश्ारि। 
जल-षारई्‌ ऊचे श्रलग, हार चारि दिसि चारि ॥ 
नगर का वंन करने मे कवि ने ्रतिशयोक्तिपुणो पद्धति का प्रनुसरण किया है। 
राजगढ की भीड-भाड, नाच-रग, विलास-विनोद सभी का वणेन कियाहै। साथ 
ही यह्‌ भी वताया है कि यर्हां न केवल राजपूतो के ३६ वश निवास करते थे, वरघ्र 
सइद, सेष, मुगल, पठान, तुरक भी श्रानन्द के साथ रहते थे! ^राग-रंग, धुन- 
ध्यान", सभी कुं चलते ये । गज, वाजि, तोप' श्रादि युद्ध की सामग्री काभी पुं 
श्रायोजन थाउ । 
सवत्‌ १८३२ मे प्रतापसिहजी की स्थिति बहुत भ्रच्छी थी । इधर भ्रामेर- 
पति पृथ्वीरसिह श्रौर उधर दिक्लीपति शाहम्रालम दोनो हौ से इनके सम्बन्ध 
च्छे थे- 
भ्रठरासै वतीस साष संवत परवानन । 
राजराव परताप समं कथि कहे सयानन॥ 
यत दिली भ्रामरि मकि पातिल पन धारिय 
श्ररन नाय नर किंते हृद दोऊ घर पारिय॥ 
धरणीस राजगद्‌ नरपती नू दस मोटे वषत। 
यति श्रामावति पीथल त्रृपति वत श्रलीगवर दिली तषत १ 
भरतपुर की रोर से प्रतापसिहस्षटथेदही। उधर दिही का बादशाह्‌ भी भरतपुर 
१. गढ यतने महाराव के, ते कथि वरनें नाम । 


तिन सिर नषत्त सु राजग, रहति भ्राप सुष ठास ए 
श्रयवा--'रावराज के गदु यते, सो सब सिरं गढ राजगट्‌ ॥' 


२. सही सुरपति पुरी स परते) 


३. चलि रावत नीर चहु दिस की । गजराज ्रवाज चहु दसि फी॥ 
श्रसुपत्ति गजपति श्रातक ते! नर नौकर पाय लगति किति \ 
सद्द सेष मुगल पठार। हीदं हीदवान दिली तुरकान १ 
विद्छायत मस्व गलिम गदी! श्रतरा षतरा षस्रवाय हदौ ५ 
नगरी मज वंस तीस वसं \ मग श्रावत जावत ढाल षस 
हट चौहट वटं वजार वणे। श्रति चुच्दर मंदिर मघ्य धरो ॥ 
कहु धुन-घ्यान स राग रे! कहु रजपुत सु थर लगे 


२४ | भ्रताप-रासो 


की शक्ति को दवाना चाहता था। श्रत राव प्रतापसिहजी ने कटा-~ 

श्ये मोहि यक हुक्म देष हो जाय त्रजघर' 
तत्र ल्ीध्र ही दिल्लीपति ने नजफखों के साथ वहुत-सी सेना देकर प्रतापसिंहं को 
प्रोत्साहित किया । त्रजदेश के उपर उेया डाल दिया गया। इस चढार्ईमे 
पुस्याल' (खुस्यालचद-खुस्याली राम) को महत्वपूरण स्थान मिला 1* इस समय 
भरतपुर मे नवलसिहजीर का राज्यथा। उन्होने भी युद्ध की तेयारी शुरू 
करदी) इस समय भी भरतपुर कीसेनामे प्रसिद्ध तोपची मरू काम करता 
था! वे सारी वात "हुरदेवजी' (भरतपुर के इष्टदेव) के हाथ छोडकर युद्ध के 
लिषए प्रस्तुत हो गए । घमासान लडाई हुई" स्रौर निरतर चौवीस मास तक 
दोनो ग्रोर के योद्धा टे रहे! श्रतमे परिणाम नजफर्खां के अनुङ्रल हृग्रा~-जाट 
राजा हरा दिया गया-- 


भजी फौज त्रजराज की नजफ जीतिये जंग) 

दोह दलां विचि रावरा मंत्री चाठं रंग\। 
इस प्रकार नजफखाँ के साथ रह्‌ कर प४तापसिहजो ने मुगल वादशाह्‌ की 
काफीसेवाकी। जाटो सेश्रागरे काकिला खालो कराया, ग्रौर श्रलवर स्वय 


१. भिलि डेरा नर नजव के, मत्री किये ुस्याल 1 
वजे कूच वर मोर ही, धरा ब्रज परि चालि॥ 


२. नव्लसिहजी का श्र्मिमावक-काल सन्‌ १७६८ से सु १७७६ ई० तक रहा 1 नवर्लपसिह्‌ 
राजा नहीं ये 1 वे श्रपने मतीजे राजा केसररीिह की देएरेख करते ये ˆ किन्तु उनका 
उतवा राजार्जसाहीथा! यहाँ तथा श्रन्य्र भी कविने इनका उल्लेख राजा जसा 
ही क्थिाहै। महाराज सुरजमलजी के ४ लडके थे (१) जवाहरसिह, जो सुप्रसिद्ध 
एतिहासिक व्यक्ति ह तथा जिनका श्रातक दिल्ली-श्रागरा स्वत्रद्या ग्या था 
जवाहरसिह सदा ही श्रागरा किलेमे काले पत्थर के तद्तपर वंठ कर दास्न-कायं 
किया करतेये। वहीं सं० १७द६८मे इर मार दिया गया! (२) रतनरसिह, जो केवल 
नौ महीने तक गही पर वेठे ! (३) केसरी्सिह, जिनके अभिमावक नवलसिह ये 1 
(४) रनजीर्तासिह्‌, जो श्रपने माई का विरोध कर स्वयं राजा होना चाहते येश्रौर 
जिनका पक्ष नजफखां ने लिया । इनके श्रतिरिक्त इनका एक पांचवा पुत्र श्रौर कहा 
जाता है-हरदेववष्डा, जो सुरजमलजी को जगल मे भिला या । 

२३. फरिदैस स्याम फे कामसथ। जो जीति हार हरदेव हय ¶ 

४. मनो वोलरे हुद्र वल दोय सज! वहै गोल गोला श्ररवे गरज ४ 
वहै वाघणौ बीर वंदरुक श्री \ वहे वल कर्मानि तेग वरदौ 
ह्व, दरु दक. जटं सुर सुरं गने माल मेर वहै हर हूर 
धरं. सीस हटं लग रूफ कं! किति घाय घायं परे सेत करक ¶ 
नकफोकोय सुभं मयो जुचमारी।! मनू वसरगकी मई रेन कारी 
वरह कयि वाजते राजमच्री} कटी जर कीसेन जो हथकन्नी॥ 

५. लर मातस्त चौवीस लग; 
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प्रतापसतिहजी ने सेवा-स्वरूप प्राप्त किया । पचम प्रभाव भरतपुर कौ पराजय के 
साय समा्च होता है। भरतपुर का प्रयोग स्थान-नामको स्पष्टकरने के लिषु 
किया जाता रहा है, नन्यथा महत्त्व उसी दीग (दीघ, डोग) का ही बना 
हुग्राथा। 


षष प्रभाव ब्रजराज से राज द्ुडवा देना, प्रतपसिहजी के लिए कु 
शोभा नही देता । भारत मे व्याप्त राजाग्रो की इसी नीति ने भारत की स्वतन्त्रता 
का सवैदा से श्रपहरण किया है- किन्तु उस समय इसी प्रकार की नीति चलती 
थी! मुगल बादशाह इसी प्रकार देशी राज्यो को ध्वस्त करनेकाकायं करते 
रहते थे! इस युद्ध का परिणाम हुग्रा था- 


सो पत्ति है ब्रज देस को, नगर दीध^ सुनाम) 
तापर बैठे नजव नर, इद्र पुरी सम ठम 
इस स्थान पर कवि का हिन्दुत्व जाग्रत होता दिखाई देता है । कवि कहता है-- 
तौरि दीघ निज ठम जोर श्रति भरे नजम नर) 
फहै श्रेन मुष बेन देषि हौ जोय हिद घर# 
(ग्या) राम नाम बड़ ठांम लुटि लेहो सब ललि घन । 
गढ श्रजंग गद्पत्िय उरि है भंग जंग जिन ॥ 
हके नवाब हिद धरा लेन काज भर बहौ बलन। 
कीने पयान पिम रसि बार लार लते लषन दल \ 
नजफखां की इस चटाई के समय किसी भी हिदू-वगं का नाम नही भ्राता- 
घुरासान मुलतान कासि षदार मीर भर॥ 
सेयद मुगल पाण सेष भारय श्रभंभिय। 
तिलगु र्हेला तेस देस कत .. फिरंगयं ¶ 
हिदू राज्यो को एक भारी सकट उपस्थित हौ गया। प्रतापर्सिहजी के पास भी 


१. भरतपुर जिले का काफी माग ब्रज देशम शामिल किया जाता है, निसमे दीग मी भ्राता 
है। ब्रजकोष्डकोसकौ परिक्रमाकरते समयदीगमें भी एक रात्रिका पडाव 
डाला जता \ परिक्रमा के लिए भ्रव मी करट प्रकार के सधरुदाय निकलते ह+ जसे 
गुसादजो फो याघ्रा, जो बहुत समय लगाती है ्रौर इसमे समी प्रकार कौ सविषा 
प्राप्त होती है! परदे मे गुसाहनें सी यात्राफरतीर्हु। कमी-कमी इस प्रकारकी 
दो यात्राएुं मो चलती ह _ दूसरी 'लठाबन मारतीः कहलाती है, जो कु ही दिनो मे 


८८ फोस समाप्त करगेतेहैँ! यात्राके दीग मे ठहूरने के भ्रवसर पर एक मेला सा 
लग जता! 


रामौ 
२६ | भ्रताप-रामी 


समाचार पहुंचा १ उन्होने सभी वेघु-वाधवो श्रीर मत्रियो कौ बुलाकर भारी देय्वार 
क्रिया श्रीर उसमे घोपणा की-- 


पात्तिल बोले वचन यो, सव दरवार सनाय) 
कर सर या व्रजदेस ष्‌, नजव हद घर भराय 


दरवार प्रताप्सिह की श्रान्ना प्रतिपालन के लिए प्रस्तून धरा \ रावराजा 
ने कटा- 


"करिहैस रादि परिरैस पाय +" 
श्रौर कह दिया- 


"दूट्त  देषि हिदवान हद । 
टरि है न जोय छत्री मरद (' 

हिदवानी हद को टूटते देख प्रतापर्सिहजो को वहुत जोग प्राया 1 दुर्भाग्य की 
वात यही थी कि उन्दोने भ्रजघरा' को ¶हिदवान हद" मे नही समा! जग्रचंद 
बाली घटना एक वार यर्हां भी चरिताथं होने जार्हीथी। किन्तु इस श्रवसर, 
पर सारा हिदू-दल एक हो गया श्रौर नजफखाँ के सामने एक समस्या उपस्थित हो ' 
गरद। उसे समफाया गयाकि विकट परिस्थिति श्रा गर्ईहै। समभ सोच कर 
काम करना चाहिए 1: नजफखां ने नीति से काम्‌ लिया श्रीर चटाई की चातको \ 
वदल कर कहा-!हमारी तुम्हारी कोई वात नही, भ्रामर देखने चले ।*‡ 
नजफ से स्पष्ट कह्‌ दिया गया-- 

चा घर या घर येक ही; श्रानो जवं नवाव \ 

्ामावति सम राजगटृ, नरपत पातिलराव । 

घरती फे दो ही घनी, वत राजा यतत राव 


किन्तु 


१. {हिदवान हद पातिल प्रखतति वल हृलकारे षवर दिय । 


२. सुनिये नजब नचाव ज्वान यक श्ररज हृमारिय । 
कजे कूच विचारि धारि हूर दल मारिय॥ 
तम सम श्रागे प्रौर ठौर तापस श्राय वन) 
होसदारर्षां बोलि यहै दीद घर क्ल दहन # 


(शेख होक्षदारणां प्रतापरसिह के साय धा) 
रहिये श्रसेष न सेष पुसी पुमरी हमसी घर येफ यी ॥ 
भिलि है तुम सों जिन मिदहों। द्वुढाहर देषन षौ चलिहो¶ 


३ 
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फिर भी नजफ्लां म्रागे वहे श्नौर रावराजा ने जब यह खबर सुनी, तो सनको 
यह्‌ ्राज्ञा प्रदान कौ - 


हद द्ूटत्त दूरत घर, टरं न छत्री नाप्‌। 

जुह करन कौ जोग है, करं सु सीताराम 
सवर भी युद्ध की तयारी हो गई ग्रौर अनन्त में लछमनगढ का युद्ध हुभ्रा 1 

चत उसरे दल नजब ले, यत पातिल दल भीर) 

मभि हद पर राच कं, लघछमनगदु गद वीर १ 


प्रीर एक चार फिर कवर मगलर्सिह का प्राह्वान किया गया। कवि इनकी प्रशसा 
कृ रते हृए चिखता है- ` 


बुधिवत्त बलवत जंग महमतं मन गर्‌! 
धीर पाय श्रवदाय मार रस चाय करनं सर 
प्रन काल सिर साल भाल रदधपाल वाम पर। 
घायक चत दल फोर सोर जीतंतं जोय खरि ॥ 
छम धारि रावराजास चित यसो चाहिये बबु वर। 
सभा. दुघ स्व हुक्म द्यि है लायक मंगल कवर ५ 
रोर रावराजा ने कहा- 


चोत्ते रावराजास श्रात। सुनिये कंवर सल बात ॥ 
प्राये नजब धरि करं दाय । लेन लदछमनगद उहराय ५ 
। हृद परी होय विरोध) चुम जाय कीजो जुध ॥3 
इस युद्ध मे नजफां को बहुत हानि पर्हुदी- 
नजवयांन पल्ितात लडि, गढ लच्लमततगदुं श्राय) 
घोलि गुसाई सौ कही, सला होय सुनाय॥ 


१. सनतं रावराजा यसी, बज त्रमाट बर सजि) 
पातल सवन नाय करि, दये हुकम यक भाजि 
२. श्लद्धमनगढ रासो" नामं षी एक स्वतंत्र रचना (जिसे इस पुस्तक के परिशिष्ट मे दिया 
सथा है) श्रलवर कै रावराजा विनर्या्तहिजी कौ श्राज्ानुसार घुसाल फवि ने की है । 
निस युद्ध का प्रताप-रासो-कारने संक्षेप मे वणं किया है, "घुसाल' ने उसे विस्तृतः 
ख्पमे लिखा! वर्णन मे सयम रखन घुसाल कवि के लिए समव नहो सका। 
ध. इस युद्ध मे मंगर्लासह के साय चिर्वासह्‌ श्रीर छाजुराम भीम्रे। कष्टार्हो के भ्रनेक 
कुल मी इस युद्ध मे सम्मिलित हुए । 


१ 


२ | म्रताप~रासौ 


यह्‌ गुसाई “्रनुपगिरि ही था, जो एक कुख्यात देशद्रोही था । समवतः इसी 
के कहने से नजफर्खां ने हिन्दू-विरोचिनी नीति को अपनाया- जिसका परिणम्‌ 
देक के लिएतो बुरा हरा ही, आ्राक्रन्ताभी दुखी हृग्रा। श्रन्तमे गुसाईनेगशी 
यही सलाह्‌ दी-- | 
लिषि पवये करि षास षत, रावराज पे देन | 
पचन प्राप होने पर प्रतापर्सिह्‌ ने ्रपनै दरवारियो से पराम किया श्रौर प्रते 
यह्‌ निक्वय हूम्रा- 
सुनिय रावराजा यह्‌ वते ! को विधि टरं नजव नर ह्यांत # 
यह्‌ ईह्‌ धर है घमं घारिय \ यत वत करत कुफर वह्‌ भारीय ५ | 
परिणामस्वरूप-- ॑ 
'वुधिवल छजूराम सुत कवर षुस्यालीराम ४ 
को भेजा गया! सखुनालीराम ने वहुत योग्यता के साथ श्रमना कायं किया ग्रौर 
नर नजमषांन वर वचन दीन ! कहि है षुस्याल मे सोय कौन \ 
चातचीत के उपरान्त-- 
मीरि बोलि लीनी नजब, लदछमनगद्‌ को घेर) 
उलटिवाट कीनो चलन, लारे मंत्री लेर ४२ 


यह्‌ युद्धं सं० १८३५ मे हुम्रा3 ! इस युद्धमे केवर मगलसिह ने बड़ी वीरता 
दिखाई !* यह्‌ प्रतापसिह की भारी विजय थी ओर नजफर्खां पर भी उनका 
सिक्का वैठ गया! 


सप्रम प्रभाव: नजफखों लौटकर दीग पर्चा ! साथ मे खुश्लालीराम भी 
ये 1 एक वार नजफर्खा ने खुदरालीराम से कहा- 


रावराज दुम धनी बार यक हमं भिलेयत। 
देह राव वड ठाम परगना ते तुम चहियत # 


१. श्ररुपगिरि से सम्बन्धित एक हस्तलिखित प्र॑य-- “त्रप प्रकास"-- सेने इण्डिया श्रोकिष 
लाट्रेरी, लन्दन मं देखा वा । इत्तके दो र्पन्तरये - एक पद मे दूसरा ग्यम 
"्रनुपणिरि पर मेरा लिखा एक स्वतन्त्र लेख देखे-प्रफाक्षित हिन्दी श्रनुश्ीलनः 1 

२ नजफर्ां मंघ्रो श्ुशालीराम से इतना प्रनावित हृभ्रा कि न्ह श्रपने साय ही लेता णया । 

३. श्रटारंतं पतीस मांहि नजब से दायक) 
मध्र सो युस्याल धरणि पत्ति को पायक भ 

४ गल दल भगल लरे, काका कन्हु श्रवन! 
पि पातिन प्रयोज सो, गुन कयि कटे द्षान 


सम्पादकोय-प्रस्तावना [ २९ 


प्रतापसिह जी को पत्र लिखा गया । जव पत्र रावराजा को मिला, तो भरे 
दरवारमे विचार किया गया- 

राजाराव दरवारि वरि सब सौं सलाहा कीन । 

नजब निलन ब्रजदेस कू कच प्रात ही कोन ¶ 
वीस हजार सेना के साथ प्रतापरसिहजी रवाना हए श्रौर पहला मुकाम लचमनगढ 
मेहुश्रा।" इस प्रकार कच दर कूच" करते हुए त्रजघरां पर परहचे। 
नजफर्ा वडे सम्मान के साथ मिला। एक-दूसरे को राजसी सम्मान प्रदान 
किया गया 1* प्रततापसिह्‌ अपने स्थान पर लौट श्रये। खुशालीरामजी नवाब 
केपासहीरहै। एक बार इनसे कहा गया किं अ्रलवर का किला हमे दिला 
दो। उत्तर दिया-प्रताप के रहते हए यहः कंसे सभव हो सकता ? भ्रतमें 
खुरालोराम से प्रस्ताव किया गया-- 

यो सुन कचन नवाब नर, फोरे मंत्री भ्राप)। 

या दल करु दीवान तुम, तन्ये राव प्रताप ॥ 
मत्री को यह्‌ बात पसद श्रा गई श्रोर राच्रिके समय श्रपना परिवार उधरसे 
निकाल लिया । कवि को खुद्ालीराम की यह्‌ बात पसद नही ग्राई भ्रौर लिखा- 

राजाराव तजे तिहि वारे। होय हराम नजब दले लारे 

इन सभी लोगो ने प्रतापसिह को छोड दिया- 

चाम षुस्यालीराम वड, भुज दौले नंदराम । 

छाजुराम तिन तात है, निसरि गये तजि ठाम ॥ 
यह समाचार प्रतापसिहजी को मी मिला । उन्हे मत्रियो का यह्‌ कृत्य भ्रच्छां 
नही लगा- 

“दगोस देत मंत्रिये । कहोस जोय कीज्यि॥ 
इसके उपरान्त- 

बब ्रमाट दलि वार बजाये ! वहोरि देस दिसि कूच बजाये 

इस वार प्रतापसिह हलके पड़े भ्रौर पातिल षेत षगे तिह वार 1' परन्तु उन्होने 
अपने क्षत्रिय धमं को म्रान रखते हुए कहा - 


गज नवाब होदा हथयाल । पातलं नामननजो टरि चाल ५ 


१. सजि सहस वीस नर वाजि जोर । तोवे सठठ हृसतीस डोरि। 
प्रथमोत जाय कत्ते मुकाम। शद्‌ लष्टुमणगढ श्रध सुडाम ।॥ 

२. नजफखां ने--'मन्नी बधु उमराव संग सो स्िरपाव सजाविये' भ्रौर इधर प्रतापसिह ने 
"धने वाज गजराज दिय, संगि मीरन सिरपावः । 


३० ] प्रताप-रासो 


प्रौर घनी फौज को ची रते-फाडते श्रपने देक लौट श्राये 1 यहं घटना १८३६ 
वि०कीहै। नजफ्ो प्रतापसिह्‌ के स्वदेश लौटने से सतुष्ट नही हमरा प्रौर भारी 
फौज के साय पीदा किया- 
रचराज घर पति घर श्राये1 नजव साजि दल पा घाये प 
लीन काज श्रलवर गद्‌ ठाम । मजलि मजलि पर किये मुकामे ॥ 
उसके साथ मे "दिली दल, भ्रामरि दल, श्र देषणी दलः थे! श्रतमे यह्‌ भारी 
दल श्रलवर के निकट श्रा गया! श्रनवर लेनेके लिए युरूसे ही नजफर्खों की 
भारी इच्छा थी, उसने कहा- 
लह लराई राव दल, पीदं पाव न देहु। 
कौ श्रलवर मो लं रहे, कं श्रलवर मे लेहु\ 
किन्तु परिणाम विपरीत हुग्रा- 
प्रापि राडि जुड्यिस श्रप, लेन किला के हैत) 
जीते पातिलराव दल, धसे नजव दल षत 
भ्रौर यही समाचार दिल्ली के वादशाह्‌ तक भी पर्चा इस ्रवसर पर 
खुशालीराम का दिया प्रा ्राकवासन-- । 


लेहेह सह श्रलवर सुनाम) 

जो रहै षुस्याल मेते सुनाम 
भी कदं कामन ्राया। इस युद्ध मे चावड्दान की वीरता का वणन भ्रायादहै, 
जो थानागाजी से प्रतापसिह्‌ को सहायता हेतु ग्रलवर पहुचे 13 चावडदान को 
चिनेप रूप से बुलाया गया था 1 


“लिषयति कोक बुनाविये, चारण चावड्दान्‌ 1" 


१. (श्र) फारि फोजेधनी। देस श्रये धनी 
(श्रा) वल नारी क्ल नजवके, फारि च्नाविये श्राप) 
घनी राजगद राजर्है, राजाराव प्रतापा 
२ रे न्नव दलो घटे, होय चाहि श्रन चाहि। 
सो श्मवाज सरवन सुनी, दीलीपति परतिसाहि प 
2, यो सुनाय सव साय सों, निकसे चावडदान) 
हुक्म धरी कोसौ पियो तजि गढ गाजीयान ¶ 


(यदपि इनका इघर जाना इनभे लिए बहुत घातक सिद्ध हृश्रा --चावडदान क्यौ यत 
प्रान 1 यां नवाव लीना गद चारन} 


प्िन्तु स्वाभिनक्तिके श्रणे एसी वते कुद मह्न नहीं रसती 1 
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्रष्टम प्रभाव : समाचार प्राप्न कर दिल्लोपत्ि को वहुत बुरा लगा श्रौर्‌ 

नजफर्खा को फौरन दिल्ली बुलाया गया 1» ्रदे्च पाते ही नजफर्खां दिल्ली 
की ओर रवाना हृश्रा श्रीर साथमे दोलै, नद, षुस्याल त्रु मत्री" को लिया 1 
नजफर्खां जाते समय “्रहसदानी" को श्रपने स्थान पर छोड गए ग्रौर श्रहमदानी' 
प्रतापसिह्‌ के "वसन पलट' (वस्र वदल कर--एक-दूसरे के वस्त्र वदल कर) वधु 
हृए । तीनो भाई दिल्ली मे रहने लगे, चिन्तु थोड़े हौ समय मे वहां के वातावरण 
से घवरा गए ओर वापिस लौटने की सोचने लगे श्रतमे-- 

तजि दिली चलिये ऋं दोल षुस्याल रु नंद) 

घकि श्रये श्रामेरि दिसि, कियो सुप चर छंद \ 


्रामेरपति महाराज प्रतापर्सिह ते पखा-- 
वथो तुम दिली नजब तनि दीनी । या दिसि श्रांन काज को कोनो ४ 


उत्तर प्रेपित्त किया कि~- 


सिर पै नाहिनि स्यांम है, याते या घर श्राय। 
महाराज प्रतापरसिह ने उन्हे सम्मान के साथ श्रपते पास दिकाया! एकवार 
जेपुर-नरेदा ने राजगढ देखने कौ इच्छा प्रगट की ।२ मत्रियोने यह बात पसद 
की, ओ्रौर फोजकेश्रगेहो लिए! यह्‌ समाचार राव प्रतापसिहजीउको भी 
मिल गया। इस प्रवसर पर नीचे लिखे दोहे से हत्दिया वन्धुप्रो के प्रति 
प्रतापर्सिहजी की कोष-मिध्रित भ्रात्मीयता का दशन होता है- 


१. ये धतवेग वेचि तुम लीजे! जलद चलन दिली दिस कीजे 
२. जंपुर-नरेशा को पता लगा या-- 


जलं षाट्‌ ऊचे किला, तो्वं रद्र श्रवाज। 
वसं वेस पटतीस मधि दल वल सुमर समज #॥ 
राजगढ की महिमा सुनकर राजा ने कहा -चन कर देना चाहिए -श्रौर साय मे यहु 
मो इच्छा च्यक्तकी --श्रव लग राव धरा सवं षाद! देहु खोडिकं लेह लराई + 


३. इस समय भ्रलवर तथा जयपुर दोनों ही स्थानो पर श्रतापरिह' नाम के श्रधिपति ये) 
ˆ + सचतु १८३५ मे पृथ्वीरसिहनौ का श्रत्पावस्थामे ही देहावसान हौ गा श्रौर उनके पश्चातु 

उनके चोरे भाई प्रतार्पसिह गदी पर वंठे । ये सवाई प्रतापसिहजी कहूलाये प्रौर इनका 
शसनकाल १८८० वि० तक चला। श्रलवर श्रौर जयपुर दोनों स्थानो परणएकही 
नाम के श्रषिपतियो से कहींकहीं ्रमहो सक्ताहै।! कवि नेइसबयारे मे काफी 
सावघानौ चरती है \ श्रलवर फे प्रत्यहं -“रावप्रताप' "पातिलराव' श्रादि नामों 
से सवोधित किए गए ह श्रौर जयपुराधीक्ञ --'राजप्रताप,' 'पानिलराज, "मुषप्रतापः 
ध्रादि नामोत! . रावः श्रौर "राजाः का समुचित ध्यान रखने से श्रम फा निवारण 


हो जता है, 


# 
+ # भ 
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लघुता ते दीरघ भये, निमष हमारो षाय। 
दो हरम सम्है परे, श्रातन श्राड़ी श्राय ५ 
भारी फौज लेकर राव प्रतापसिह सामना करने चले । हल्दिया वधु घवरा गए 
ग्रीर पत्र निखा- 
प्राये दल बल सबल सजि, घके राव परतप! 
हम बल की श्रव वातने, सलाह श्रापनो श्राप 
उत्तर-मे जयपुर-नरेश ने वहुत-सी फौज भेजी । इस वड़ो सेना का सामना 
करने मे राव प्रतापसिह्‌ ग्रसफल रहे - 
षिसे राव पातल कटक, जीते चप दल जोप। 
भाई-वधुश्रो से परामश करने के वाद यह्‌ निश्चय रहा कि राजगढ लौट चलना 
चाहिए । इस सलाह्‌ को मानकर प्रतापर्सिह्‌ राजगढ़ लौट श्रए- 
"ताते सहा एक यह्‌ कीजे ।! चलन ठांभ राजगढ़ कौजे ॥ 
राज राजगढ राजर्ईे, पचि राव प्रताप । 
तब हलकारा षत द्यि, सुरी शूप परताप ५ 
महाराज प्रत्ापर्सिह्‌ कौ ६०,००० फौज ने हमला क्या । मागं मे सथल नाम 
का एक गढ फतह करते हुए बसवा पहुचे । यहाँ वसवा को "सहर की सन्ञा 
दी गईरहै। श्राजकल बसवा एक सावारण कस्वाहै। वहां पहुंच कर राजा 
ने खुशालीराम को युद्ध-सचालन कौ राज्ञा दी-- 
वस्वो सहर सुनाम ठांम भूपति दल भ्रायव। 
नाम षुस्यालीराम निकट वर भूप बुलायब॥ 
कहै श्रेन मुष वेन कहो जव श्रव प्रमान करि) 
ल फौजे पचरग सगि लडि लेह राव धर 
सुनत वचन मंत्री उठे करि सलाम भरि वहो बलन। 
बजि चरमाट विराट वर दिस पुरब कीनो चलन # 
मागे मे पडने वाले स्थानो कोसर करते हुए चले। ये वार्ते राव प्रतापर्सिहने 
भी सुनी श्रौर साथ मे बहुत-सी सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हृए । समाचार 
भगलसिहजी को भी मिला ग्रौर वे महाराज प्रतापसिह्‌ से मिलने चले- 
भिलियि मगल जाय भूप ्रादर भ्रति कीनव। 
पातिल राज प्रताप श्राप श्रासन उठि दीनब १ 
संगलसिह्‌ की वातो से राजा प्रतापसिह्‌ प्रसन्न हुए ग्रौर कहा- 
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षुसी हए नृप बचन सुनि, बहुरि जुवाबं यों दीन! 
देषन श्राए राजगढ़, 'देषि कहो सो कीन 
'राजगढ तो हम देखेंगे ही १" ग्रौर उस श्रोरं प्रस्थान करिया ! थोडी लडाई भी हु, 
परिणाम कु नही निकला-- 
रची राडि यतं चतं जुध भारी, 
न को कोय जोतेनको भ्रात हारो ॥ 
किले रावराजा ष््यी यो लराई। 
जुटी. भूप फौज सु वाजी न पाई 
श्रतमे राजा ते षुस्यालीराम को बुलाकर कहा--राव प्रतापसिंहं राञ्य कौ 
श्रगला है, वह्‌ श्रपने घरमे चैनसे रहै श्रीर्‌ ग्रव- 
बचन सला के श्रन लिष दीं \ राव करै सोहौ तुम -कौजं ॥ 
दलन चलन जेपुर दिस होई! कौजो राव कटै श्रव सोई \ 
राव प्रत्तापर्सिह्‌ ने स्वीकार कर लिया श्रौर राजा के स्वागत की तयारी कीः 


इस स्थान पर कवर वषतेस' का नाम प्राता है! राव प्रताप के कोई 
पुत्र नही था, किन्तु उन्होने श्रपने जीवन-काल.मे ही धाना के वरुतावरसिह्‌ कां 
गोदलेलियाथा। ये ही प्रतापर्सिह के पश्चात्‌ प्रलवर के श्रधिपति हुए । 
कंवर वख्तावरसिह को राजा की सेवा मे भेजा गया भ्नौर राजा प्रतापरसिहुनी ने-- 


दीये वाजि गजराज सब सिरोपाव धर राज। 
राज कवर कौ सीष दी नरपति करी निवाज 


नवम प्रभाव: राजकंवर वखतेडा राजग लौट भ्रये श्रौर महाराज 
प्रतापसिहने जंपुर की श्रोर कूच किया13 सवाई प्रतापसिह्‌ ते स० १८८० 
वि० तक शासन क्रिया ग्रौर वस्तावरसिहजी स० १८७१ वि० तक श्रलवर की गही 





११ 


१. राजा ने यही कहा या---'देषन श्राए्‌ राजग” । 
मन्रीने मौ यही लिखा--सूपति श्रये धारि श्रारि मिलिये सवेग श्र्ति' श्रीर परिणाम 
मी इसो प्रकार हुश्रा-- 

'चाय माय भूपति मिते, चृंपत्ति धसी फौ नीति । 
वस्य समम्ही सुरति, राजकृवर कौ रीति प्र 


२. किन्तु इसे पटते यह्‌ ते हृश्रा कि 'मिलणो रानकवार को, भूपति के दरवार 
भ्रधिक उपयुक्त है ॥ 


३. राजकंयर राजगद्‌ प्राये! बहोरि भप दल कूच चजापये॥ 
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पर विराजे! ये दोनों समक्रालीन ये, इसौ वीच किसी ने प्रमेति 
"हला मवी! की जिकायत की किवेश्नलवरसे मिनहुएुदै) राजा ने नीनो 
भाद्धयो को वुलाया श्नौर फौरन कद करने का हुक्म दिया । 


देषत भूप दीने हुक्म कारंदा कर कंदं क्य) | 

रादि थान श्रामरगढ विकट छाम धर धर द्रि 
राव प्रतापसिह को भी समाचार मिला। येतो उन्हे हमेशा अपना ही पमभने 
थे समाचार सूनते दी कहने लगे-- 

"काके हला कोन नृप, पडे फद कहां जाय + 

ग्रौर 

वालिक निम पाते हु भाई) लघुता ते म किये बडाई 

सेर भेरे नीय विके! दोय परा दिस च्यार रौ जाने 





१ श्रलवर के वस्तावरघिह्‌ भ्रीर जयपुर के धतप्सिह दोर्नो ही कवि ये। वस्तावरर्सिह्‌ 
ने ष्ण फो लीलाए लिखी श्रौर प्रतार्पासटुने त्तो 'व्रजनिचि' नाम से प्रत्यन्त सरसं 
रचनाएेकौं1 प्रतिमाकीहष्टितते दोनों ह कान्य-केत्रमे प्रच्छ स्यान के श्रविकारी 
ह+ भरताप्सिह्‌ के काव्य पर काम क्या जा चुकाह) वह्तावरसिहजी की कु 
फतियाँ सुरे श्रपनी खोज मे प्राप्त हई यों ! इनका कचिता-काल १८५० सरुभ्ना 
चाहिए ! "दानलीला' श्रौर शश्रीकृष्छलीला' दो पुस्तकं विशेष महत्त्वपुणं है, जिनसे 
कृष्ण श्रौर राघा के नख-कशिख तथा क्रीडा का वन किया गया है। कुद पद 
देविए-- 
मंगलाचरण ~ चिघन हरन मगल करन; दुरद चदन इकरंत । 
परस घरन श्रसरन सरन, वुद्धि देव चर वंत ५ 
चनस्रता---काव्य रोति समृभ्ती नही, है मेरी मति मेद। 
॥ मतौ कद जानां नही, तुम जानौ सोचिन्द ॥ 
राघा फे नख-श्िख से चमकत चोप चार चित चोषी) 
दमकत दामिनि दति इड र्पोची ॥ 
कानन द्तुंडल कनक कलित ई । 
चार्‌ तरोना चपल चतित ह 
उहीपन मे चन-वृलल-पक्षी भ्रदि- ॥ 
तमाल ताल जातत श्रौर साल माति माति है ।, 
फएरास बस पास जो पलास पांति पतिरहं 
सिगारहार स्छार तु त्पादरा उदार है, 
सुवणं जुयिका जुही जुही सुडार डर है 
बोले कपोत केकी कुलंग । कोकिला कीर सारो सुरंग ४ . 
खातक सु चाष चंडूल चार 1 षयराज ष्वाल घजन श्रपार धै 


वि्षेष विवरण के लिए "राजस्यान प्राच्य विद्या-प्रतिष्ठान द्वारा प्रकालित मेरा "मत्यय 
द की हिदो-साहित्य फो देन' नामक शोघ-प्रचन्व देखें । 


1 
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ज्याये तो मो हथ ही, मारूं तो मो हय)! 

मो जीव तब न मारि है, नीढि आ्आमवतं नय ॥ 
ग्रौर हमदानी नवाब को पत्र लिखा कि फौरन सेना सहित श्राग्नो। वह शीघ्र 
ही श्रा गया श्रौर्‌ दोनो की फौज मिलकर जयपुर की ग्रोर चली। राजाने 
समाचार सुनते ही दरवार किया, परामर्श किया गया! निश्चय हमरा कि तीनो 
भाद्यो को कंद से बुलाया जाय । आने पर-- 

श्रति महैमा मनुहार करि, कीनौ श्रादर भाव) 

तिह बंधुन को च्रपति नर, पहराये सिरपाव ॥ 
राजाने सारा भार इन्दी पर छोड दिया।२ येलोगभीयुद्धको तैयार हो गए 
किन्तु जयपुर की सेना जम नही सकी ।3 इसी बीच पटेल सिधियाभी भ्रा 
मिलां श्रौर राव प्रताप की शक्ति बहुत बढ गई । निदान जयपुर ने जोधपुर को 
पत्र लिखा ।* विजयसिहजी राजा ये, उन्टोने शीघ्र दी श्रपनी सेनाको हुकम 
दिया-- 

परतापराज भ्रामेरिपति मिलो वेगि ता दलन तुम! 

जयपुर श्रौर जोधपुर की सम्मिलित सेनाग्रो ने प्रस्थान किया । उधर सिंधिया पटेल 
च दक्षिण सेना सदत राव प्रतापसिह तैयार थे! परन्तु खुशालीराम ने एक चाल 
चली । वह्‌ दिल्ली कौ सेना मे पर्चा श्रौर्‌ श्रहमदानी से मिला ।५ नवाब प्रसन्न 
हु्रा, कहने लगा-तुमने म्रच्छा किया जो यर्हा ्राए ।९ मत्री खुञश्ालीसम कहने 
लगे- श्नापने इधर श्राने का कष्ट वयो किया? जो कुछलेना हो, मुसे ने लो ग्रीर 


१ शश्रहूमदान नवाव' नजफर्खां के ४ सेनानायर्को मे सवसे श्रधिक धुत्त था + इसका 
पुरा नामं भुहुम्मद वेग हमदानी था। यहु मगल सल्तनत फे मीर बद्शी 
भिर्जा नजफखां फा बड़ा कृपापात्न था । यह जितना चतुर था, उतना ही पूर्त । 
इसके नीति-नंपुण्य श्रौर युद्ध प्रियता के कारण मिर्जा नजफलां की मृत्यु (सन्‌ १७८२ मे } 
होने पर उसके श्रधिकाश श्रुयायी इसके साय हो गए) । 

२ नरेसपेसलंयौ फुरमार्द। कीनी ते करतार कराई ॥ 
येभ्राये दिली दल मारी । यहु म्री वार तिहारी ५ 

३- समं राच मद्रीस कीनी लरार्द। षिसी राज की फौज तर ताप षार! 

४. दल दिष्खे बल सबल जारि भामरिनाय नर।\ 
मुरघरपति को लिषे लेह षत येह वचि वर ५ 

हम धर तुम घर दाय श्राय यन क्यो दुंद दल । 
हम दल तुम दल समि होय भनजंस मारि षल॥ 

५. षरि सलाम मध्र उटे स्याम काम फीनो चलरण । 
नाम घुस्यालौराम ते पर्हौवे दिल्ली दलन ॥ 

६. श्रहमंदान नवाव सू, निल्यि भत्र जाय) 
हसि नवाब जसे करटी, मली कीन तुम प्राय 


५ 
नो = ~ 


३६ | प्रताप-रासो 
दिल्लो की रोर प्रस्थान करो- 
बोले सत्री वचन सुनये! कौन फाज तुमया धर श्राये ध 
लंण होय सो मोसुं लीजे। वहोरि कूच दिली दिस कौजे ५ 
नवाव हंस कर कहने लगा- 
जब नवाव श्रेसे कही, देहु लहु नहीं दम) 
काम षुस्यालीरांम सू, सदा पुस्यली राम 
मव्रीने कहा, श्रापजो कहै, मैकरनेको तयारर्ह। नवाव ने खुशालीराम स 
दिल्ली चलने का प्रस्ताव किया श्रीरमव्रीतयारहोगए। 


राव प्रतापभी साथ 
गए म्रौर-- 


गनीम मारि कीनो गरदः मिरे दिली दुष दंद। 

राव लगे पत्तिसाहु पग, दियो तत सिर कद \ 
वादश्ाह्‌ ने भी बहुत सम्मान किया श्रौर- 

सिर सोहन सिर पेच दि, जटत किलंगी हमाल 1 

सपत पारचे षिलत दिय, श्र समसेर दुसाल \ 


कू समय उपरान्त रावराजा ने दिल्ली से प्रस्थान किया प्रर ग्रलवर पहुचे) 
किन्तु उन्हे चन करां अरति दही जयपुर को पतर लिखा- 
सावराज श्रलवर गद्‌ श्राये}\ षत भूपति कौ दिये पठयेष 
(ये) पत बचि नृपति श्रव लीजे} देन कहे गढ च्यारिस दीजै ॥ 
राजा को वहत कोघ प्राया श्रीर्‌ उत्तरदेने कौ श्रपेक्ला श्रपनी सेना को उधर 
भेजा । लकारो ने समाचार दिया कि राजा को बहुत वड़ी सेना लछमनगट पर 
पडी हई है । रावराजा ते फौरन ही चडाई की प्राज्ञा दे दी- 
चटो वेग ही सो सवे फोन सजो), 
पगे मारि जा भूप की फोज गजो॥ 
मगलसिह भी ग्रा मिने, किन्तु दक्खिन के दल मे पूंट पड गई ।* सिधिया पटेल ने 
काफी कोडिल की पर सामनान कर सके ्रौर अ्रामेरनाथ की विजय हुई । हार 
कर पटेल सिधिया प्रताप के पास पर्चा, उन्होने बहुत धैयं ववाया, कहा--तुम 


१. पिरि गई पुरि दिषरणी दलान ! 


२- वर पातिल बोले वचन, रहौ पटल मन सेर 
जीत हार करतार हय, करत न सा देर ¶ 
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यही रहो श्रौर इस स्थानको श्रपनाही सममभो।* इसप्रकार पटेल कीं सेना 
ग्रलवरमे श्राई। राजणोत श्रादि अ्ननेक गढो को भ्रपने ग्रधिकार मे किया। 
ग्रन्त मे राव प्रतापर्षिह का समय ग्रागया। कवि लिखता है- 
धर श्रमर नर कोन रहायो। श्रायो मथो गधो फिरी श्रायो॥ 
"इस पृथ्वी पर रमर कौनरहाहै? यहाँंतो अ्रावागमन लगा दही रहता 
है।* कवि ने अन्त बडा ही शन्तिदुणं दिखाया है- 
रावराज थौ वचन कहै, धरो चरन निज ध्यान । 
पहर प्रात वंकुंठ धर, पातिल कियो पयांन ॥ 
"कह्र' पड गया । नर-नारी व्याकुल हो गए, किन्तु राजपूत रमणियो का शौर्यं 
देखिये - 


उर श्रनंद वीकावत राखी! सपत जनम श्ररषंगा जारी त 
तथा- 
सोला श्रोर बत्तीस सजी, मन कर श्रनत उमंग । 


सती सकति बीकावती, जरीसर पातिल संग \॥ 
चस्तावररसिह का राजतिलक हुभ्रा । 


कवि-परिचय 


प्रस्तुत पुस्तक मे कवि ने ्रपना परिचय नहीके बरावर दिया है। 
 प्रसरगवग इस पुस्तकमे प्रथम प्रभावका चौथा ंद--एक छप्पय, तथा नवम 
प्रभाव कै प्रतिम दो छद-एक छप्पय श्रीर दूसरा एक दोहा, द्वारा ही कवि के 
सनघमे करु त्राते जानीनजासकतीरहै। ये तीनो छद भी-दो चप्पय श्रौर 
एक दोहा-कवि ने ग्रपने परिचय हतु नही लिये दै, वरन पुस्तक लिखने का हेतु 
तथा भ्रपनी अ्रज्ञता बततने के लिएरही लिखेर्ह। प्रथम प्रभाव का छ्प्पग्र इस 
प्रकार है- 

तास्त तत के वधु कवर मंगल त्रत धारिय! 

जिन दीनो बल हुकम कहो कवि भ्रंथ उचारिय १ 
१ कहा फंर जरजोध कफहा पाड र पंचघर। 


कह विक्रम कहा मोज कहां बलि दान करन कर ॥ 
कहां चक्वं मंडली कहा रावरणु बलवता । 
हटचारं ज्यो हरषि श्राय चलि गये श्रनता ॥ 
यों करहु रावराजा वचन, मंजी बन्धुन तास वर। 
मिरं न लिषीयौ लाष बुधजो करणी करतार फर ॥ 


३८ | प्रताप-रःसो 


श्रठारेतै सेतीस साष संवत सो हवैयत। 

पोष भास वदि तीज वार विसपत गुर्‌ कियत ॥ 

चौपई दद दोहा च्य, कथि जाचिग जीवन नाम है। 

जगम जोय वरनन करं जो कूरम कुल ठाम हैष 
इस छप्पय से नीचे लिखी वात्तो का ग्ननुमान लगाया जा सकता है-- 


(१) कवि का नाम जाचीक जीव" है। इसमे तनिक भी सदेह नही 
कि कविकानाम यही था। पुस्तकके श्रारम्भ तथा प्रत्येक ्रभावे' के म्रन्तमे 
यह्‌ नाम दिया गयाहै। ही, इसनामको विभिन्न स्थानोमे विभिन्न प्रकारसे 
लिखा गया है- 

पुस्तक के ्आारभ मे-"जाचिग जीवनः 

पुस्तक के श्रत मे--*जाचौीक जीव॒" (श्रलवर-म्यूजियम की प्रति मे) 

'जाचिक जीवण' (श्री रमानन्द वाली प्रति मे) 

प्रथम प्रभाव के श्रत मे--'जाचिग जीव 

द्वितीय + प" 

तृत्तीय प्रभाव के श्रत मे--"जाचीग जीवः 

चतुथं प्रभाव के मरत मे-'जाचिक जीव 

पचम्‌ प्रभाव के प्रत मे--"जाचिक जीव 

षष्ठ प्रभाव के ग्रतमे- 

सप्तम्‌ प्रभाव के रतं मे- ॥ 

र्ट प्रभाव के श्रत मे--"जाचीक जीवर" 

'जाचीक जीवण' अ्रथवा 'जाचिक जीवण' की श्रादृत्ति अधिक हुई, 
ग्रतः इसी प्रकार नाम होना चाहिए1 मैने इन्हे 'जाचीक जीव" नामसे 
सवोचित किया है] । 

नाम की वतेनीमे (क) स्व-दीर्धं का ्रतर-जाचिक, जाचीक 

(ख) अ्रघोप-सघोष का श्रतर--क' "ग" का अतर 
(ग) शणः 'न-जीवण, जीवन 
दो वाते विशेष उल्लेखनीय हैँ । छस्व-दीधे का विभेद लिपिकार ने बहुत केम 
कियाहैग्रौर इसीलिए कटी इकार तथा कही ईकार भिलते ह! श्रघोषका 
सघोष तथा सघोप का प्रघोष होना ध्वनि-परिवर्तन नियमो के म्रतर्गेत ह| न्न 
ग्रौर "ए" मे विभेद कम पाया जाता है। राजस्थानीमे^न' को ण काफी लोग 


८, 


१, 


१ 
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श्र भी बोलते है, ग्रत “जोवन' का 'जीवण' होना नितान्त स्वाभाविक दै! श्रत 
कवि का नाम 'जाचीक जीव श्रथवा 'जाचिक जीव" था। 

'जाचिग' जब्द का प्रयोग एक स्थान पर कवि ने श्रौर किया है- 

जाचिग दसौ देत के श्राई\ श्राये जुड़ जाचन कू जोई # 

(चतुर्थं प्रभाव) 
यहाँ "जाचिग' का प्रयोग वहुवचन मे हुत्रा है ग्रौर इसका संबघ संस्कृत के "याचकः 
सेहै। इनके प्राने का कारण 'जाचन'- याचना करना बताया गयादहै। सभव 
है, इनका नाम इसी "याचक" गब्द से सवधित रहाहो। किन्तु इस विषय पर 
श्रधिक खीचतान करना कोई विशेप उपयोगी नही होगा । 


दस नाम की श्राति देखकर मरौर उसके ग्रथ पर भी किचित्‌ विचार करते 
हुए राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के उप-निदेश्चक श्री गोपाल नारायणो बहुरा 
कामतदहै कि जाति सेये राणा ढोलिया रहेहोगे। वैसेभी कवि श्रपनेको 
किसी उच्च वश का नही कहता 1 जाचिक जीवण॒ की स्थिति एसी महत्व को 
ग्रव॒द्य थी कि कूवर मगलसिह ने उनसे ही कान्य-स्चना करने का श्रनुरोध किया । 


(२) संवनु १८३७ तक कवि की प्रतिभा प्रकाज्ञमेभ्राचुकीथी। इसीलिए 
कंवर मगलसिह्‌ ने उन्हे "कवि" नाम से सवोधित करते हुए भ्रतापरासो' लिखने की 
श्राज्ञादी। वसेभी कवि को गतिशीलता देखकर यही प्रतत होता कि 
काव्य-केत्र मे इनकी पहुंच हो चुकी थी 1 एक सभावना यह्‌ मी हो सकती है कि 
जाचीक जीवण॒ कंवर मगलर्सिह्‌ के श्राध्रित थे- 

(क) कवि ने मगलसिह्‌ के प्रादेश पर काव्य-स्चना की । 

(ख) प्रसगानुक्रुल मगलसिहजी की वहुत प्रशसा की गई टै । उन्हे न केवल 
वीर ही वताया गया है, वरन नोतिज्ञ भी। जव कभी प्रताप पर 
सकट श्राया, मगल्सिहुजी उपस्थित हुए । 

(ग) "काका कन प्रवान' कहकर कवि ने श्रपनी सम्पूणं श्रद्धा व्यक्त 
करदीहै) 

(३) कवि का काव्य-काल १८३७ से बहुत पहले शुरू हृश्रा होगा । 
भाषा, भाव, व्यग्य, ध्वनि, अ्रलकार श्रादि कोदृष्टि से प्रताप-रासो एक श्रच्छी 

रचना है । सभवत. १०, १२ वषं से कवि कविता करते रहै होगे । पुस्तक मे 
१८४७ तक की घटनाग्रो का वणेन है । श्रत इन दस सालो मे जहाँ कविका 
“्रतापरासो' चलता रहा होगा, वहाँ श्रन्य कृतियाँ भी रची होगी, किन्तु उनका 
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कोई पता नही चलता। हाँ, १८४७ तक कवि श्रवश्य ही विद्यमान थे प्रर 
कृद समय तो ग्रौर रहै होगे, मरतः इनका कविता-काल १८२५ से १८५० तक 
माना जा सकताहै। 

ग्रतिम छप्पय ओ्रौर दोहा इस प्रकार ह - 
छप्पय : चरन हीन कुलहीन जति श्राधीनर्वानं भ्रति) 

उर विचारि यौ चारि श्रक ये कयि जोर चित ५ 
लघु दीरघ नही लहे चले सो कहौ निगम गम! 
मो मति श्रति श्रनुसार वार ये कहे बुधि समप 

श्ररदास पतो कविजन सुनो जानौं नाहि न पुर क्म) 

लीजे सवारि फीजे क्रपा कवि पडत परवीन तुम ॥ 
दोह्य : मेसिषहौं तुम चरन को, श्रार्टी जाम श्रधीन। 

पर पाय परनाम करि, कवि पडत परवीन ॥ 

इन पक्तियो से जीवन-सामग्री तो कुं नही मिलती, इने केवि कौ 
विनम्रता मात्र लक्षित होती है । 

(१) "वरन हीन कल हीन "“ ' ्रादिके प्राधार पर कहा जा सकता 
हैकियेग्रद्विजिये ग्रौर इनकाकुलमभी कोई विशिष्ट स्तर कान था। इसी 
के प्राघार पर, जैसा मने पहले कहा, कु लोग इन्हे राणा ढोलिया कह सकते 
है। इनकानाम भी कुं इसी प्रकार का सकेत करता है! परन्तुये सव 
कवि की ग्रत्यन्त विनम्रता के द्योतक भी हो सक्ते! तुलसीने भी कहा था- 
“मेरे जाति पात्तिन- ` ˆ" 

(२) (लघु दीरघ नही लहै “` ”„ (जानौ नाहि न पुर कम प्रादिसे 
पता लगता है कि इन्टीने काव्य-सिद्धान्तो का स्रघ्ययनकियाथा गैर खंद-रास्त्र 
से परिचित थे) लघु-दीरघ का जो दोप इनको कविता मे मिलता है, वह 
लिपिकार का दोष ज्ञात होता है श्रथवा तत्सवधी उदासीनता 1 

(३) जाचोक जीव कवियो के परम भक्त हँ-जैसा कि श्रन्तिम दोहसे 
प्रतीत होताहै! कविकी अ्रहूुट श्रद्धा लक्षितहोती है। इसी के भ्राघार पर 
यह्‌ भी कहा जा सक्ता है कि कवि की गणना उस समय के प्रतिष्ठित कचियो मे 
रही होगी 1 


पुस्तके के अ्राघार पर कवि की स्वभाव-सम्बन्धी कुदं वाते कही जा 
सकती है 
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(ग्र) साघधारणत, कवि विन्न स्वभाव का है ्रौर कलाकार तथा 
पडितो के प्रति उसकी हूत श्वद्धा है! श्रपने दोष स्वीकार करने 
मे उसे किसी प्रकार की अ्रापत्ति नही है, श्रौर भ्रषने को बढा-चढाकरः 
कहना तो उसकी वृत्ति के नितान्त प्रिङ्ूल हे । 

(श्रा) दरवारी केवि होते हृए भी कवि का तथ्य-कथन वास्तविकता से 
टूर नही जाता। घटनाएँ स्थान, समय प्रादि के निर्दंशा निरिचत 
रूपसे ्रसदिग्ध ह! साथदही कवि भ्रपने भावो को व्यक्त करने 
मे पक्षपात-रहित् प्रणाली स्वीकार करता है। कुं उदाहरण-- 


१. 


ग्रलवर, डीग, कुम्हैर, भ्रामेर, राजग, वसवा, उहरा श्रादि 
नगरोका वर्णन करनेमे कविने यहु कभी नहीसोचा कि 
ये स्थान श्रलवर राज्य के हैं श्रना श्रन्य राज्यो के। 

व्यक्तियो के वर्णनमे भी यही दृष्िकोख है! हल्दिया वन्घुप्रो 
का वर्णन ही लीजिए! उनकी वीरता तथा राजनीतिक 
चातुरी कीप्रशसाभीकी हैग्रौर साथ ही उनकी कपट-नीति 
पर हुराम' शरदि शब्दोसे रोष भी प्रकट कियाद! जवं 
भीये लोग ग्रपनी स्वामिभक्तिसे विचलित हुए, कवि ने उन्हे 
क्षमा नही किया । 

युद्ध मे वीरता का वर्णन करते हृए सभी वीरो को समुचित 
स्थान प्रदान किया है-ये चाहे प्रलवर के हो, जयपुर के, 
भरतपुर के श्रथवा दिष्टी के मुसलमान व दक्षिण के मराठे हो । 
सिधिया श्रादि के वणन भी इसी नीति के श्रनुसार है। 


(इ) कवि उस समय की दरवार- परम्परा से पूरी तरह परिचित था। 
राजाग्रनो का भ्रापस मे मिलना, खिलत श्रादि प्रदान करना, फीजकी 
तेयारी, कूच का सामान प्रादि सभी का वणन युक्तियुक्त है । 

(ई) युदध-कौरलसे भी कवि परिचित था। छक्तीस क्षत्रिय-कुलो के 
नाम, युद्ध मे काम श्राने वाले विविघ ग्रस्त, फौज की तैयारी के समय 
ग्रनेकं सकेतो का देना, व्युह्‌-रचना, घेरा डालना, पडाव श्रादिके 
विस्तरत चित्र उपस्थित किए ह । 

(उ) जयपुर, ्रलवर, भरतपुर, दिज्ञी, मरहठा राज्य-कवि नेसभीका 


प्रनुशीलन किया। वहं जो भी क्रिया-कलाप चला, उससे कविने 
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ग्रपने को परिचित रखा ग्रौर यथा-स्थरान ग्रपनो पृन्तके मे उनका 
उल्लेख किया । पुस्तक-रचना स० १८्दे७ म प्रारम्भ हृ श्रीर्‌ स० 
१८४७ मे समाप्त । टन दस वर्पोमेजो भी रेतिहासिवः घटनाएं दरद 
तथा जिनका सम्बन्ध प्रताप्विहजी से रहा, उनफा विधिवत उल्मेख 
कियागयारहै। 


एतिहासिफता 


प्रताप-रासोमे नौ प्रभाव ह ग्रीरप्रव्येक प्रभाव मे केवल एक टी महत्त्वपूर 
घटना की चर्चा की गई है, जिससे कवि कौ प्रवन्ध-पटुता विदित दती है- 

१. प्रथम्‌ प्रभाव -- माववसिहजी की सेवा से राव प्रताप का पृयक्‌ होना, 

२. द्वितीय प्रभाव प्रतापसिह्‌ का भरतपुर-राजा कौ सेवा मे स्हना, 

३ तृतीय प्रभाव-- मावडा युद्ध, 

ढं चतुथं प्रभाव -- राजगद-स्यापना, 

५. पचम प्रभाव -- नजफला के साथ दिल्ली की सेवा मे, 

६. षष्ठम्‌ प्रमाव -- लछमनगढ की लडाई, 

७ सप्तम प्रभाव -- प्रतापसिह्‌ की मुह स्थिति, 

८. ष्टम्‌ प्रभाव - जयपूर-राजगढ के भ्नच्छे सम्बन्ध, ग्रौर 

६ नवम्‌ प्रभाव -- प्रताप का स्वर्गारोहण । 


(ग्र) उन सभी घटनाग्रोमेजो मूल वात ह, जसे कि प्रतापसिह्‌ क (१) जयपुर 
नरेग, (२) भरतपुर नरेण, (३) वादशाह्‌ गाहप्रालम द्वितय की सेवा मे श्रपना 
कु समय व्यतीत करना-वे सभौ इतिहास-सम्मत ह म्रौर इनके विपरीत किसौ 
भी स्थान पर कोई वाते नही मिलती इतिहास के अनेकं विद्रानु, पिछले 
रिकाडं, जयपुर का इतिहास, जाट-जाति का इतिहास तथा तत्सम्बन्धी खोजें 
सभी इस बात की पृष्टिकरते है। 


(श्रा) प्रतापमिह्‌ को जयपुर-नरेश तथा दिद्छीपति ने उपाधि» तथा सम्मान 
प्रदान किए 1 इसी प्रकार का उल्तेख सभी स्थानो पर मिलता है । 


1 


१. मुगल सम्राट वारा "राजा बहदुर' का पद दिए जाने वाला परवाना इस प्रकार है -- 
॥ ` भ्रततापसिह्‌ दल्द मोहव्वर्तात्तह मनसवे पंच हजारी जात॒ च पच हजारी 
सवार्‌ व छिताचे राजा बहादुर व श्रताये श्रालम व नक्कारा सर श्रफराज श्युदं वाके 
# दहम शहूर ˆ ““ 





; 


॥। 
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(इ) प्रतापसिहजी ने श्रनेक किले श्रपने अ्रधिकार मेँ किए, राजगदु 
का किला, महल, भवन, बगीचे भ्रादि बनवाये--इनकी पुष्टि भी हो जाती है । 


(ई) कुद तिधिर्यां-पृस्तक मे नीचे लिखी तिथियो का उल्लेख है - 


१. 


९ 


ग्रारेसै संतीस -८ स० १८२७ ) यह रचना का प्रणायन-काल है, 
जव प्रतापसिहूजी राजगढ़ पर राज करते थे श्रौर उनके काका 
मगलसिह उनके पासं रहते थे। प्रतापर्सिह का शासन-काल 
स० १८१३ से सं० १८४७ तक ॒वताया गया है। ( प्रथम प्रभाव ) 
सवत्‌ १८२४ ( सम चौबीस साल }) चतुथं प्रभाव-माधवरसिहजी 
का देहावसान-काल। “सम चौबीस साल काल माधव महीप 
किय” इतिहास-प्रसिढ तथ्य है कि माधोसिह्‌ प्रथम का राज्य-काल 
१८०२ विसे १८२४ है । इनके परचात्‌ इनके पुत्र पृथ्वीर्सिह्‌ 
( पीथल ) गही पर वेठे। 

स० १८३२ ( ग्रठारंसं बत्तीस साष सवत परवानन ) ~ पचम्‌ 


प्रभाव । श्रलवर लिएु जाने कौ सुप्रसिद्ध तिथि! पहले श्रलवर 
काकिलाभरतपुरकी श्रमलदारीमे धा। मुगलो को सहायता 


देने के फलस्वरूप जब प्रागराजाटोसे खालीकरा दिया, तो श्रलवर 
प्रतापरसिह ने लिया, 


ग्रठारेसे पतीस सण० १८३५ (लदछमनगढ की लडाई) --षष्ठम्‌ 
प्रभाव । “लघछुसनगढ रासा” भी इसी तिथिका प्रतिपादन करता 
है*। इतिहास भी यही कहता है कि स० १८३५ मे नजफर्खा नें 
लछमनगढ घेरा, किन्तु परिणाम श्रनुक्रुल नही निकला । 

ग्रठारंसं षटतीस ( स० १८३६ ) -- सप्तम्‌ प्रभाव । राव प्रताप 
का नजफर्खा को छोडकर रजगढ लौटना इस तिथि कादसी 
रूपमे प्रतिपादन कविराजा श्यामलद्वास ने श्रपने “वीर विनोद" 


१. “लषछननगद रासा" घुसाल कत - 


लघछ्यमनगढ श्रलवर फे श्रतर्गत रहा, जहां का चवश-वृक्ष इय तरह चलता ई--उदैकरन, 
वर्रासिह्‌, नरूसाहि, लालोजी, उर्दीसिह, लाडषा, फतेह, कलियार्निह, श्रनरदसिह्‌, 
तेजिह्‌, जोरावर, मोहव्वर्तासिह. प्रतार्पसिह सं० ( १८१३-१८४७ }, वदतोवरसिह्‌ 
( १८४७-१८७१ ) विनर्यासिह स ० ( ७१-१९१४ ), दिवदनसिह ( १६१४-१६३१ ), 
मंगलासिह॒ (१६३१-१६४६), जर्यािह { १६४६-१६६४ ), तेजसिह ( १९६४- ) 1 
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मे क्िया है -- “विक्रमी स० १८३६ के लगभग उसने (प्रतापर्सिह्‌ ने) 
नजफर्खा, वादलाही मुलाजिम के पजे से निकल कर लचछमनगढ का 
भ्रासरा लिया 1 


तिथियां तो केवल इतनी ही दी है, किन्तु जिन घटनाग्नो का वर्णन किया 
गया है, उनका क्रम इतिहास से प्रतिपादित हौता है प्रमूख चघटनाग्रो का 


विवरण पहले ही दिया जा चुका है । 


प्रताप रासो मे ्राए हुए प्रमुख व्यक्तियो के नाम इस प्रकारैः 


१ 


१४. 


१५. 


कवर मगलर्सिह- प्रतापसिह्‌ के काका । युद्ध-कुललः, राजनीतिज्ञ, 
श्रन्य राजा्रो हारा मान्य । 


. (श्र) प्रतापर्सिह--राजगढ के रावराजा प्रतापसिंहं । राज्यकाल 


१८१२ से १८४७ वि० 1 स० १८३२ से अ्रलवर-्रधिपति । 
(व) सवाई राजा प्रतापरसिह्‌-म्रामेरपति,राज्यकाल १८३५-१८८० वि° 
चाजूराम-प्रतापसिह के मन्त्री, हल्दिया वधुग्रो के पिता) 


. खुजालीराम, दौलतराम, नदराम--हल्दिया वधु । 
. माघवसिह्‌--ग्रामेर-ग्रधिपति, स० १८०६ से १८३४ वि०। 


गजसिह- वीकानेर के भ्रधिपति, स १८०२ से १८४४ वि० । 
मूरजमल --भरतपुराघीण, स० १८२० मे परलोकं सिधारे । 
जवाहरसिह्‌-सूरजमल के पश्चात्‌ भरतपुर के राजा । 


~ विजयमिह-जोघपुर-नरेश, राज्यकाल १८०६ से १८४४ वि ० । 
~ हरसहाय, गुरुसहटाय -मावडा-वुद्ध मे जयपुर की भ्रोर से लडेग्रौर 


काम राये) 


- दलेलसिह्‌-श्रूला के राव, तीन पीटियो सहित युद्ध मे मारे गए) 
. सदाशिव भदरु-जयपुर के युद्ध-सचि विग्राहुक । 
- समरू-फ़ासीसी तोपची, भरतपुर राज्यकीसेवा मेथा! मावडे 


की लडाई मे भरतपुर का सेवक 1 


नजफर्खा -ग्रलीगोटर-शाहस्रालम द्वितीय का प्रमुख सेनापति, 
राजस्थान क अनेक युद्धो मे भाय लेने वाला) भरतपुर, जयपुर, 
श्रलवर त्रादि के राजाग्रो से सपक । 

हमदानी- मोदम्मद वेगरखां हूमदानी, नजफखां का प्रमुख सहायक । 


सम्पादक्रीय-प्रस्तावना [ ४१ 


१७. पटेल सिधिया-सभवत माघोजी सिंधिया, जो इतिहास के गरनुसार 
जयपुर से हार कर श्रलवरकी श्षरणमेरहा श्रौर कुं दिनों बाद 
चला गया । प्रतापरासो मे भी यही वृत्तान्त भ्राता! माघोजी 
नाम नही मिलता । (हलद्याजी की हाक सो सध्या भाग्यो जाय. 
ग्रत भी प्रचलित है। जयपुर द्वारा सिधियाका बुरी तरह हराया 
जाना प्रसिद्ध है । 


4 


१८. रावसेवक, मोजीराम, जीवनर्षा, शेख होशदारखां--रावप्रताप के 
सेनानायक तथा मुसाहिव । ; 

१९. नवलसिह॒-भरतपुर-नरेश के श्रभिभावक सन्‌ १७६८ से १७७६ ई° 
तक । कविने इन्दी को राजा मानाहै। 

२०. श्रसूपमिरि गोसाई लदछमनगढ मे नजफ्खां के साथ उस समय का , 
एक श्रवसरवादी राजनीतिज्ञ । | 

२१. वस्तावरसिह्‌-भ्रलवर के दूसरे नरेश, समय समर्‌ १७६० से १८१४ ' 
तकं (१८४७-१८७१ वि०} । 

२२. रतनराय तथा रोडाराम षवास-जयपुर-नरेर के दो प्रमुख मत्री । 
खवासजी की वडी हवेली श्रभी तक जयपुर मे है । 

२३. रानी बवीकावती--राव प्रतापर्सिह्‌ कौ रानी। पतिके साथ सती 
हो गई। 

२४. राजसिंह व.फी रोज्खा--ग्रामेर-नरेश से मिलकर राव प्रताप से लड । 

२५. चावडदान-चारण--्चारण चाहि चावडदान' युद्ध मे भाग लेने 
थानागाजी दछोड कर गए श्रौ रावराजा का साथ दिया। 
थानागाजी मे जागीरदार। 


८ 


उक्त सभी नाम एेतिहासिक हैँ | कत्पित नाम एक भी नही 
मिलता । 


४ 


इमी प्रकार स्थानो के नामो का भी इतिहास के द्वारा प्रतिपादन होत्ता है। 
कुछ नाम इस प्रकार हँ - 


१. श्रजुध्या--कछवाहो का आदि स्थान--श्रादि भ्रजुध्या घाम है" । 
२. कारामीर~क्छवाहो को जो तोन शचाखाएं चली, उनमे एक 


६ | प्रताप-रासो 


कादमीरमेभी है । 

३. ग्वालियर नरवर--“सिवर त्रप ग्वालेर नलस नरवल निकास ॥" 
दुढाहड-श्रामेर देश “धरा दुढाहडः । 

५, आ्रामेर--्रथम पुत्र नरसिंह नरप श्रामरि वषानिय'। 


१. र्रर कफे इतिहाससे- 


१ नारायण, २. ब्रह्मा, ३. मरीचि)" ६८. राम, ६€& कुश, ७०. श्रतियि, 
२०३ पद्मपाल, २०४ मीमपाल, २०५. नयपाल, ` “` २२५ सुमित्र, २२६ मधुत्रह्म, 
२२७ कान्हीक, २२८ देवोन्हीक, २२९. ईशोसिह्‌, २३०. सोढदेव, २३१ दू्टैराय, 
२३२ कक्तिलिजी, २३३ हरजी, २३४. जान्दडदेव, २३५ पजवनजी, २३६ 


मलेसीजी, २२७ वीजलदेव, २३८. राजदेव, २३६ कीट्हरदेव, २४०. कुन्तलजी, 
२४१ जोणसीजी, २४२ उदयकरसजी ॥ 


जयपुर श्रलवर जम्मू 
२४३ रससिहजी वर्रामहजी 
२४ वननीर महीराज 
२४५. उद्धरणं नर्जी 
; , २४६ चन्द्रसेन लालोजी 
२४७ पृथ्वीराज 
२४८. पुरमल उदर्यसिह 
२४६. मीर्मासिह लारडासिह 
२५०. रर्त्नासह्‌ 
२५१. श्रातकणं फतेसिहं जगमालजी 
२५२ भारमल कल्यारणसिह्‌ रामचन्रजी 
२५३. मगवन्तदास 
२५४ मार्नसिह्‌ 1 श्मनन्तसिहं सुमेहलदेव 
॥ संग्रा्मसिह 
२५५. मार्वासिह तेज सिह हरीदेव 
२५६. जर्यास्ह्‌ 1 जोरावर्रसिह्‌ पु्वीसिह्‌ 
२५७ रार्मासह्‌ 1 
२१५८ चिच्र्नासिह मोहग्वर्तासह्‌ गजेसिह 
२५६. ज्पसिह्‌ 11 अतापसिह घ्रवदेव 
२६०. ईशररीसिह्‌ चख्तावर्रासिह्‌ सुरता 
२६१ मार्घोिह 1 विनर्यसिह्‌ जोरावर्यसिह 
२६२. पृ्वीनिह 
२६३. प्रतार्पासिह क्षिवदानसिह क्शोररसिह 
२६४. जगर्तसिह गुलावसिह 
२६४. जर्यसिह्‌ गा भगलसिह्‌ ररणवीरपिह्‌ 
- -९६६. रा्मसिह्‌ {1 जर्यासिह्‌ प्रतार्पासिह्‌ 
२६७. मघोति हरीसिह 
२६८. सान पिह तेर्जसिह्‌ ४ करनसिह्‌ 


१२. 


१३ 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


१६. 


रर [५। 


२१ 


५ 


२२ 


२४. 
२९. 
२६. 


२७ 


२८. 
२९. 


॥ 


सम्पादकीय-प्रस्तावना [ ४७ 
मौजमावाद "थान मोजाद सुजानिय' 1 ( > 
ग्रमरसर - "वालो त्रियो सुनाम ठाम अ्रमरसर श्रषियः । 
नीद रगढ-'सिव चोथो सिवन्रह्य ठाम नीदरगढ दिय । 


लुहार-- लुहारे' । 


. उणियारा--'गढ उनियारं लेर' । 
.* रणतभवर-रणस्तभवर-रणथभोर-श्राये श्रपदल राषि कै, 


रणतभवर गढ ठाम! । 

राजगढ़ - प्रतापसिह्‌ दारा निर्मित--डरास राजगढ ठाम दीन" । 
हणवत थान-( खेडे के हनुमानजी ) शहनवतत थाम गिरवर निकट 
कीने मुकाम परथम दिवस" । 

खोहरा- “ठाम षोहरा नाम ठाठ म्रमरेस पाट भनि! । 

चिलोहडी - "छतो चिलोहडि ठाम' । 

बीजगढ -'वर विजोग संगी भये तज्यो वीजगढ्‌ थानः । 

जावली -ग्रलवर जिला के ग्न्तगत-- लि उरा गढ जावली 
पातिल उतरे श्रायः । 

दीघ ( डीग, दीग ) महाराज सूरजमल की राजघानी- 

"तहां इन्दर पुर सो ठाम । तन नगर दीघ सुजाम 11 

उह र--"भरतपुर जिने मे--नगर सु उहरा नाम ठाम कियत 
श्रति भरिय'। 


दिल्ली-सुगल बादशाह कौ राजधानी --रूहला नजीम दिली 
समि । 


कुरकषेत्र-रणस्थल, "कुरुछेतर मधि राड मचाई' । 
मूरधर-मारवाड़--*मुरघर हडे मोड' राठौडो की राजधानी । 
पुष्कर ( पृहकर )--दीपदान भ्रा देषियो हम तुम पुहुकर मिलन 
कामा--प्रगना येक कामा सुटाम' । , 
पोहरि-"दूजंस पोहरि कहत नाम' 1 
मावडा--'जयपुर-मरतपुर' की लडाई काक्ेत्र। 
“रच्यो मावडं षेत दल दो विर्ध । वतं जट जोहार दल भूपजुघ' ) ` 
लोलई-- लीलई गांव सुराम तरह चति ख्ये नृपति दलः । . ' ^ 
तीकानेर-- शो सुन नीकानेर चृप, गजं (गजसिह्‌) श्राप उर धारि 
जवयनगरा--"पीथल रावे जयनगरा भ्राये" 


1 


{५१ 


श्व ५ 
+~ 


प 
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, ३० थानागाजी~ "थानगाज' सो राजई, पातिल उतरे श्रायः । 

` ३१ से २४ पलवा, ज्याढो, पेषवाई, राजलिया-- चत्र ठाम के वधु" । 

३५. काकवारी--“नाम काकवारी गढ थानो) ता दिस पातिल कियो 
पयानो' | 

३६९ श्रलवर-- ्रलवर साहि नगर सुनाम । वके किला विकट सुराम'॥ 

३७. से ५७. शेरगढ, नौगावा, रामगढ़, पीपडषेडा, गजावली, हणवकंतगढ, 
वहादुरपुर, हयगट, केसरोली, वावोली, मोजपुर, जामडौली, राजपुर, 
संल, भ्रजवगढ, बिजेपुर, वसई, गनदागिरा, पृथ्वीसिहपुर, 
मालपेजा, श्रादि ˆ“ ““ " राजगढ के म्रन्त्गत स्थान। सभी 

, गवि भ्रलवर ज्लिमेरह। 

५८५ लदछमनगढ--'लछमनगढ रासा" का प्रमुख स्थान । (लदछ्यमनगढ गढ 
लरनि की, रचो वात निधान ।' 

५६ बरसाना-'वर वरसाने पेत जीति चलियेस जोम भरि' } 

६० पहाड़ी ग्राम लुट पहारी लाये", भरतपुर के उत्तरमे। 

९६१. ककरा - कोस तीन दल नजव के, कहत ककरा नामः । 

६२-६४ काविल, खदार (कन्दहार) मुलतान-प्रसगवस्च 1 

६५. घाटा--'डरा दीन सुघाट' । 

६६ जयपुर~श्रलवर पतिसाहि वाहि जपुर दिस ध्यायव' 1 

६७. बसवा-- वसवो सहर सुनाम टाव भूपति दल प्रायवे" 

६८. धूला--“ग्रायेस धकि रूल स ठाम 1" 

६& ग्रजवगढ--'वहुरि कच पातिल दल कीने। उरा श्राय श्रजबगढ 
दीने 1 

७०. जामडोली- नाम जामडोली निकट, स जीति लडाई ठाम 1" 


प्रतापरासो मे राजपूतो के विभिन्न वशो श्रौर कूलो का करई स्थानो प्र उल्लेख 
हमा हे- 

१. हमीरदेका-- कतल के पुत्र हमीर के वराघर । 

२ मान्िहोत--ठि० पाडे। 


॥ 


१. राड का लिना है- 


भजार्टो का वंश राजस्यान के छत्तीसं राजवंश मे एक था! उसवंश्चका बादमे 
पतन हन्ना, लेकिन पराघीन होने फं वाद मी जाटों ने सदा स्वाधीन होने की चेष्टा की 1" 


सम्परादकोय-परस्त्ावेना [ ४& 


, स्योब्रहापोता--्योन्रह्य के वश्षधर-नीदड़ । 
, षगारोत-खंमार्यी के वद्ज--जोदनेर ! शेखावतौ के बाद यष्टी 


चंद प्रसिद्ध दहै, 

नाथावत्त-सामोद, चौमू, रली राजपुरा ्रादि ठिकाने 
कलियानवोत्त--डि० कएलवांड ! 

कुम्भावत--ङि० महार ¦ प्रृष्वोराज के वंशज, १२ कोटडियों मे से ! 
सूरसिहोत-भगवतदास के वशज ! 


९ चच्रभुजोत--दि० वगरू, पीपला प्रादि । 


९२. 
९३. 
९४. 


२५. 


{- 


१६. 


९७ 


२२. 
२७. 
३९१. 


, देर्‌ 


२३. 


३४ 


२५. 
२६. 


धीरःवत्त । 


. जोगी कवाहा-रूपसिहजी जोगी हौ गए थे, फिर गुहस्य हए \ 


इनके वशज "जोगी क्वाह" कहूलाये । ठि० बधघेलखड । 
वाकवत्त--सिकाना लवा । किसी समय राजा कहलाते ये । 
पचारणोत--पचाखजी के वशज, ठि साभ्या, सामोद , 
वलमद्रोत-ङिकाना श्रचरोल। इतिहास मे प्रसिद्ध वंश श्रन्यं 
स्थान--मावडा, माडोली, रनतभवर, फागी, श्रादि । 
सुलताणोत--ठि° सूरोठ । 

कभादणए--कुभाणी-कुस्भाजी के वश्षज, डिकाना वासखोह । 
राजधरका, शठ यदव, १६९ सोढा, २०. तचर, २१. पवार, 
राठोड, २३. गौड, २४. वडगरूजर, २५. निवि, २६. चौहान, 
गहलोत, २०८. षीची, २६. सीसोद्ा) ३० नरवर के क्वाह 
भामावत (फामवोत) मड, रायपुरा (जालोन)ःर्फाव के + 
कीकावत। 

राजावत-सवहडी के ! 

चदेल 1 

दोखावत ! 

हाडा । 


इस प्रकार्‌ श्रनेक राजपूत कुलो के नाम प्रतापरासोमे श्राएहै। इन सभी 
कुलो की एतिहासिकता मे किसी को सन्देह नही हौ सकता । प्रायः ससी कुलो के 
चंशज,विचिघ स्थानो में ्राज भी पाये जति ई। 


१० ] ग्रताप~रामो 


सेना 
मेना के सम्बन्यमे कवचिने (१) पैदल, (२) वोट, (२) हाथी, (४) नोप 
ग्रादिन्ना वर्णन कियारै। सख्या क्ताते यमयक्वि नै यवाच्त्‌ सटया नेक्ता 
भी प्रयत्न किवा है-लाखो, करोडो कट्ुकर पुम्तक की ठेतिहासिकना नष्ट नहीं 
क्री । दौ सव्याष्टंकविने कई स्थानो परदी ₹ै--्रसीं सहन" "साट सहूम 
सेना कौ ये सख्याएं दतिहास-प्रमाणित ह 1 जयपुर की मेना ५०-६० टृडार्‌ का 
होना सभी जमह्‌ सिद्ध होता दै" उसके श्रतिरिक्त महायतर्चि श्रई फौजो वे 
2० नार तक हयी जाना स्वयसिद्ध तथ्यर} उत्तिटानमे वशित एक प्रनग-- 
नोघपुर राज्य का टतिहाय (गहलोत) के ्राधार पर सख्या दन प्रकार द गई ६- 
१५०,००० श्रामिर की येना, 
१०,००० दक्षिरणियो की, 
३,००० उदयपुर की, 
३१००० कोटा को । 


धोडो की त्रनकं किस्मे वताई गई है जसे-तुरकी, खदारी, कच्छी रादि । तोषे 
के भी तीन चार प्रकार ग्राति है, जसे--रामचगी, जमूरा, जजार्लं रादि) हाधियो 
के प्रकार कही नही वताये गएदहं। इन सच वृत्तान्तो मे किसी प्रकार के सन्देह 
का स्यान नहीटै।! प्रतापरसो मे आए हए प्रसगो को नीचै लिते प्रामाणिक 
वृतान्त स मिलाइए- 


मुरक्कै भ्रलवर (हिन्दी में श्रत्ुदित) से उद्धृत 
“(क ) जव प्रतापर्सिहजौ दीघ की शरोर गये, तो जव उनके डरे रसिया की 
हंगरी पर पडे ये, नजफर्खां ने, व ्रगवाये खुशालीराम, जौ प्रताप्िहजी से नाराज 
होकर इस श्रोर चला श्राया था, लदकर को कत्ल करके सामान लुट लिया । 


(ख) खुराली राम सच १२०२ हि° (सम्वत्‌ १८४०) मे रईस जयपुर नो 
राजगढ़ पर चढा लाया । प्रतापसिहजी ने लड़ाई का समयं न देखकर इन्टोने 
इसके लिये खुनालीराम से कहा-सुनी करी) उसने एसा ठग डाला कि 
जयपुर-नरेण ने उलटा लौटना ही गनीमत्त सम्पा । 


{ग) खुशालीरामजी जयपुर का रहने वाला जाति का खण्डेलवाल वनिया 
थार हल्दी के व्यापार से इनका लकव- हल्दिया हुमा लक्ष्मीकीभी इन 
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पर कृपा थी, चुनाचे राव बहादुर दौलतराम जदे खुशालोराम शख्श नामवर 
म्रा! पहले तो वकालत जयपुर का काम किया था, फिर क्षी स्राटकी 
-शुभ-चिन्तकता मे नाम कमाया । जहागीरल्ाह्‌ ने जागीर गाहजहापुर, जौ श्रव 
हल्के रेवाड़ी मे है, उसको मरहयत की रौर बजरिये इस इनायत के कमाल इज्तं 
दी। इससे जयपुरमे भी इसका वडा श्रादरभाव हुप्रां ग्रौर यहां तक जयपुर 
रियासत काये ताजामी सरदार हुप्रा। इनकी सन्तान प्रतिष्ठित ग्रौरं प्रसिद्ध 
हई श्रौर तलवार मे रणक्षेत्र मे कुगलता तथा विजय प्राप्त करने उनके सन्तत 
होसला रहा । 


यह्‌ राच खुशालीराम का ही काम था कि उसने बुनियाद इस रियांसत को 
जमाया, जव इसमे उनका ग्रनादर किया, तो उसका मजा चखाया) रावं 
हरवरश, वख्यीहाल श्रौर राज भ्रलवरं उसी खानदानसे है मरौर ताजीम व तकरीमं 
मे वेमे ही श्रानवानसे है, 

३० वौ प्रष्ठ 

सम्वत्‌ १८३५ में भरतपुर के जीतने के पश्चात्‌ नजफर्वां का दिल बिगडा 
प्रौर लक्ष्मणगढ पर चद श्राया! महाराव राजाजी प्रतापसिहजी ने कूवरं 
मगल्सिहजी, शिवसहायजी ग्रौर छजुरामजी सन्त्री को दुगं की रक्षा के निमित्त 
लक्ष्मण॒गढ भेजा था । इन्टोनि बहुत श्रच्छा प्रवन्ध किया । जिस समय नफ 
की फौज ने लद्मणगढ का घेरा दे लिया, उस समय छाजू रामजी मगलसिहजी 
भ्रन्य सेनिको से कहने लगे कि ““भादयो ! ससार मे मनुष्य का जन्म बार-बार 
नही होता-शरीर प्रनित्य है-मांँके दूध को लजाना कायरों का काम है-- 
तुम सव जगह प्रसिद्ध हो रहे हो। भ्राज भी यवनो को श्रपनी कठिन कृपाण से 
भयभीत करके विजयनक्षारा वजाग्रो !” फिरक्याथा सिपाही लोग जोक्चमें 
श्रा गए, उनके रोम-रोम मे वीर-रस च्छ गयाश्रौर एसे वीरता कै साथ लडेकि 
मुसलमानो के पजे उखड गए ! 


३१ वाँ पृष्ठ | 
उपर लिखी लड़ाई मे जव नजफखां पराजित होने को था तो उसने गुसांइ 
श्रनूपगिरी, उमरगिरी हारा सधि होने का विचार प्रगट किया। महारोव राजा 
प्रतापसिहजी ने इसके लिए खुश्ालीरामजी को प्रपनी तरफ से भेजा) 


खुशालीरामजी ने वहाँ पहुंच कर दोनो प्रोर का विन्न मिटा कर शान्ति 
स्थापित को । 


१२ | प्रताप-रस 


३२ रवां पृष्ठ 
डीग पर्हुच कर नजफर्वां ने खुर्ालीरामजी को बुलवाया ग्रीर क्रा कि 
हम एक बार प्रतापसिहुजी से मुलाकात करना चाहते टै! वृख्ालीगम्‌ ने गर्‌ 
सूचना पत्र हारा रावराजाजी के पास भेज दी। रावराजाजी साह्य श्रपने 
सरदारो समेत डीग जाकर नजफर्खा से मिन ) 


३३ र्षा पृण 

स० १८३६ मेँ नजफखां ने खुशालीराम से कटा कि ्रलवर का किला 
हमको दिलवा दो ! खुलालीरामजी ने यह्‌ स्पष्ट उत्तर दे दिया कि यह्‌नहीहो 
सकता ! परन्तु जव नजफ्खाँ ने प्रत्यन्त उस्मुक् होरुर यह लोभ दिखाया कि 
भै तुमको श्रपनी रोज का सेनापति वनाऊंगा, तो चृलालीरामजी ने अपने 
धरिवारियो { दौलतराम, नन्दराम श्रौर चछाजूराम ) को बुला लिया। ये श्रपनी 
जगह छोड कर ख्ुगालोराम के पास चले गए1 सखुशालौराम ने नजफर्वां की 
नौकरी करली । 


३४ वँ पृष्ठ 

तजफर्वँ ने खुनालोरामजी को श्रपनी सेनाका ह्रवल चनाया। वे सेना 
लेकर व मुकाम घाटश्राकर टह्रे! घधाटसे ्रपती सेना की वाग थानायाजी 
की तरफ मोड़ी 1 भानागाजी का दुगं विजय करके खुशालीराम कौ मत्यानुसार 
सेना अ्रलवर की श्नोर चली । पहला मुकाम कुञ्चालगढ हुभ्रा 1 एक दिन वीच 
मे श्रौर व्ह्र्‌ कर तीसरे दिनं वाम्बोली मे उरा डाला} प्रात काल ६० हजार 
सेना के साय हूरवल वनकर खुदालीरोमजी भ्रलवर की रोर चने) नजफखां 
भीसाथथा। दोनो श्रोर से घमासान युद्ध हु्रा रौर इस युद्धमे खुशालीरामजी 
वायल हृए ! नजफर्खा ने रिकस्त खाई } 


३७ र्वा प्रष्ठ 
नजफरखां हार्‌ कर दौलतराम, नन्दराम प्रौर खुगालीराम को साय लेकर 
दिही चला गया ग्रौर तीनो हल्दिया थोडे ही दिन पश्चान्‌ दिही चोड कर जयपुर 
चले गए \ जयपुर-नरेक ने इनको श्रपना पेलवा वनाया । 


१; 


३० र्वो पृष्ठ 
थोडे दिनौ पश्चात्‌ दौलत्तराम श्नौर खुदालीराम वहुत-सी सेना लेकर 
जयदुर को श्रोर ये राजगढ पर चडे।! पहला मुकाम घौते हुभ्रा) दोनो 
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भ्रोर से लडाई होने पर जयपुर की सेना व्याकूल हो उटी। जययुर-नरेशने 
खुशाली रामजी से सहमत होकर रावराजा को शान्ति-पत्र लिखा भेजा । राव- 
राजाजी ने पत्रानुसार शान्ति करी ग्रौर उसकी इ्तला वापिस जयपुर भेजी । 


इस घटना के थोडे ही दिवस पश्चात्‌ किसी व्यक्तिने जयपुरःनरेश को 
चुगली खाई कि यहु हल्दिया रावराजाजी सेभिनले हुए है। इस पर इनको कंद 
किया। रावराजाजो यह्‌ सूचना पत्ते हौ भ्राग-बद्रूला हो गए ग्रौर नव्वाब 
ग्रहमदानी को फौज समेत बुलवाकर श्रचानक जयपुर परजा चढे। ब्रह बडी 
घवराहट मची 1 सव लोग कहने लगे--इन हल्दियोके कारण एेसा हृभ्रादै। 
सभा करके जयपुर-नरेश ने इनको मृक्त किया श्रौर तीनो भाइयो को सीरोपाव 
पटना कर कहने लगे कि इस श्राफतं को टालो । हल्दिया फौज लेकर युद्ध-कषेत्र 
मे श्रा जुटे, म्नन्त मे जयपुर की सेना हार गई । 


उन्ही दिनो मे पटेल सेधिया हन्द घरा से कर उगाने लगा ग्रौर बहूुत-से 
राजाग्नो को परास्त करता हुवा जयपुर के निकट परहुचा । दौलतरामजी जयपुर 
कीश्रोर से लङ, संधिया हार गया। 


जव दिश्ची मे गडवड मच गर्द, सुश्ाली रामजौ जयपुर महाराज की ्राज्ञा 
से तथा ग्रहमदानी के प्रनुरोवसे दिष्ठीको ओ्रोरगये। मार्गमे रावराजाजी कौ 
सेना भी सम्मिलित हो गई । इन्टोने दिज्ञी गनीमको हराया। दिश्ली-सस्रार 
ने प्रसन्न होकर कलगी माला, शमश्चेर, दुशाला, रतनजटितत सरपेच दिये । 


छाज रामजो हल्दियां तथा उनके तीनां पुत्रों फे जीवन 
से संबंधित प्रमुख एेतिहासिक घटनाएं 
छाजूरामजी 

१ सवत्‌ १८२९ प्र्थात्‌ सन १७७२ ई० मे माचाढी के राव की भ्रोर से रसिया 
की इूगरी पर युद्ध किया । 

२ सवत्‌ १८२३५ म्र्थात्‌ सनु १७५८ ई० मे नजफखाँ ने लचछमनगढ पर चढ़ाई 
को थी, उस वक्त छाजूुरामजी वहीये श्रौर युद्ध मे विजय प्राप्न की। 
इस अ्रवसर पर इनके दो पत्र- खुशालीराम तथा दौलतराम भी साथ ये। 

३ सवत्‌ १८४५ ग्र्थात्‌ सन्‌ १७८०८ मे इनकी मृत्यु सोरो घाट पर हुई । कहते 
हये व्डेयोगीये,्रौरसोरो मे जव ये योग-साधना कर रहै थे, तव 


* 


४ | प्रताप॑-रानो 


बरहूणंड फट जाने से स्वगेामी हृए 1 उक्त स्थान पर इनका वनाया हुता 
रघुनाथजी का मदिर तथा इनकी छत्री श्रभी भी मौजूद है 


: दुंशालीरामजी 
ˆ क) तारोखवार चटना्ठ॑-- 


1 ॥। 


४4 


॥ 


ग 6 


५५. 


१ एर 


सवत्‌ १८२४ श्र्थाति सन्‌ १७९७ मे जययूर-नरे्न की घ्रोरसे भरतपुर कै 
महाराज जवाहरसिह से युद्ध किया तथा विजय प्राप्त को । 

सवत्‌ १८२९ ्र्थार्‌ सन्र्‌ १७७२ मे माचेडी के राव प्रतापर्सिह की ओओरसे 
जयपुर-नरेश के विरुद्धं नडे ग्रौर विजय प्राप्त की। 

सवत्‌ १८३० मे नजफलांँ कौ तरफ से भरतपुर के महाराज नवलर्सिह्‌ से 
लडकर विजय पाई । 

सवत्‌ १८३२ मगसर सुदि ३ को इन्टोने जयपृर-नरेग महाराज प्रतापसिहजी 
को माचेडी पर चढाया ग्रौर माचेडी का किला फतह करिया । 

सवत्‌ १८३२ मे नजफखां कौ तरफ से भरतपुर के म्हाराज रणजीतसिह्‌ 
से युद्ध किया त्रौर फतह्‌ पाई! 


. संवत्‌ १८३५ मे जव नजफखां लद्धमनगढ पर चढ़ श्राया, तव इन्टोने 


नजफर्खा तया माचेडी के राव प्रतापर्चिह्‌ मे सधि कराई) 

सवत्‌ १८३५ मे नवाव ग्रवदुल श्रहुमदखां दिष्टी के वाद्ाह को लेकर 
जयपुर पर चड भ्राया। तव जयपुर-नरेग ने इनको खास स्क्का भेजकर 
वुलवाया । ये श्रागरा से नजफर्वां की एक लाखे फौज लेकर जयपुर्‌ श्राए 1 
नजफखां को माफंत वाते तं कराकर वादसाह्‌ के हाथ से जयपुर-नरेल को 
टीका कराया, सिरोपाव पहुनवाया श्रौर नारनौल, कोलुठा, वागड़ परगनो 
की उरततरी कराई । इस पर जयपुर-नरेश प्रतापसिहजी ने इनको विद्धी मे 
श्रपनी ओर से वकालत पर भेज दिया । 

संवत्‌ श८द्मे दिद्धी के वादगाह्‌ गाहग्रालम द्वितीय के दरवार मेये 


लखनऊ के नवाव आआसपुटौला तथा उदयपुर के महाराणाकीभ्रोरसेभी 
चकीलयथे। 


~ सवत्‌ १८३६ मे भाव्या कौ लडाई मे लड! इस लडाई मे पुन. वादशा 


कै हाथ से जयपुर-नरेश को टीका कराया । 


संवत्‌ १८३६ मे जयपुर-नरेड की तरफ से मुरतजार्खां भडेच से श्यामजी 
को खादर कौ लडाई मे लड श्रौर फतह्‌ पाई 1 


११. 


१२. 


१३ 


(ख) 


सम्पादकीय प्रस्तावना [ भर 


इसी वषं इन्होने नजफ्खां की नौकरी केर ली ! नजफर्खा ने इन्दं श्रपनी , 
सेना का हूरवल बनाया तथा इनको दिल्ली ले गया । 

सवत्‌ १८२६ मे जयपुर की तरफ़ से माचेडी वालो से राजगढ मे लड श्री 
विजय पाई । 

सवत्‌ १८४१ श्र्थात्‌ सन १७८४ की ता० १५ नवम्बर को भ्रागरे मे लक्खी 
के हायसे द्धुरे से मारे गए। यह्‌ घटना गांव संयदपुरा (कनवा से परिचम 
की श्रोर) फतहपुर सीकरी, ग्रागरा मे हुई ग्रौर वही इनकी छत्री मौजूद है 1 


बिना तारोख कौ चटनाप- 


दि्नी के बादशाह ने इन्हे राव वहादुरी का टाइटिल दिया धा! यह्‌ 
फरमान शाहश्रालम द्वितीय काहै। 

दिल्ली के बादशाह ने इन्दे शाहजर्हाबाद, गाहजर्हापुर तथा श्रौरगाबाद परगने 
दिए ये, जिनकी आमदनी ११ लाख थी। सप्त हजारी मनसब, पातर 
हजार सवार, तोप, नक्कारा, फालरदार पालकी, हाथी, सिरोपाव, माही 
मूरातब भीदिएये। 

जयपुर, जोधपुर, माचेडी, उदयपुर, इन्दौर भ्रादि राज्यो की सेवाषएरभी 
की थी, जिसके फलस्वरूप जागीर, हाथी, सिरोपाव भ्रादि प्राप्न किए । 
लोहागर{, गगापुर मे कई मन्दिर बनवाए, जो श्रव भी हँ गगपृुरकां 
पहला नाम कुगालगढ इन्ही के नाम परया । गगाजी तथा गोपीनार्थजी 
के मदिर व दुंदेश्वर महादेव-क्‌ड इन्ी के वनवाए हुए हैँ । 


५. जयपुर तथा अ्नलवर राज्य के ताजीमी सरदारथे। 
६. कंद दफा जयपुर-नरेश इनसे नराज हुए श्रौर इन्हे नाहरगढ़ किले मे कंद 


क्िया। साथ ही श्रनेक वार प्रसनच्च हो कर इन्हे ऊँचे पद प्रदान करिए । 


ष्‌ 


खुशाली राम बोहरा (राजा) से करई बार इनका गडा हुग्रा मरौर इसी 
कारण इनके जीवन मे भ्रनेक उतार-चढाव देखे गए । 
जयपुर-नरेश के दरवार मे रोडाराम खवास, फीरोज महावत, रसकपूरी 


वेदया तथा रनवास की रूपा बडारण से इनकी खटपट चलती रहती थो, 
(य 


इस घटना क! उल्लेख विड एण्डरसन व जेम्स एण्डरसने फे मुन्शी खंरूटीन इलाहाधादौ 
ने श्रपनी पुस्तकमे कियाद) 


{लोहागिरि तीर्यं - जहाँ परश्चुरामजी ने तपस्या की थी! 


नै 


५६ | प्रताप-रासो 


परन्तु उन्होने किसी की परवाह नही की । इसी कारण इनको करई वार कष्ट 
भी उठने १३1 
६ पहुचे माचेडी के रावे के नौकरये\ जयपुर-राज्यमे भी श्रनेक पदीं पर 
काम क्रिया। जयपुर-राज्य के दीवान भी हए 1 कहा'जाता है, दीवान 
पद परं श्रास्रीन कराने मे वोहरा खुनालीराम ने इनकी सहायता की, पर 
इन्दोने वोहराजो के ही विरु कायं किए! इस प्रकार को ग्रवसरवादिता 
कर्दूवारदेखीगई। हो सक्तारहै, इसी कारण करई स्थानो पर इन्हे 
दगावाज हल्दिया' लिखा गया हो । 
१०. जयपुर-नरेन की श्राज्ना से दिल्ली के वादाह की मदद की मरौर वर्ह से 
कलयो, माला, तलवार, दुभाला तथा रत्जंट्लि सरपेच हारा पुरस्कृत हुए । 
. भरतपुर के महाराज जवाह्रसिह्‌ के पास भी काम क्रिया! 
माचेडी के राव से नाराज होकर नजफखाँ के पास चले गए । 
इनके तीन पुत्र थे- 
१. चतुरभृजजी, 
२. रामलालजी (लाग्रोलाद फोत हुए), - 
३ वालमुकन्दजी (नन्दरामजी के गोद मए) । 
दीनतरामजी 
(क) तारोखवार घटना्प-- 
१. सवत्‌ ८२२ मे माव्रेडी के राव प्रतापरसिह्‌ के साथ मावडा-युदध मे ५०० 
सवारो के न्ताय भरतपुर कौ फौज पर ट्मला किया। 
संवत्‌ १८३५ मे जयमुर-नरेग ने इनको मुसा्हिव का काम दिया । 
सवत्‌ १८२५ मे लद्धमनगड ताल्टुका इनका था । उपस्त सरमय माचेडी के 
राव ने हिसात्र-किताव के वारेमे नाराज होकर श्रपने हाय से इनके मुँह 
पर तमाचा मारा। ये नारा होकर श्रपने परिवार सहित मथुरा 
ओर वादमे डीग (च्यिसत मर्तपुर) चले गए! वर्ह से एक लाख फौज 
नजफ्खांसेली गनौर रस्ियाकी इंगरी पर हमला किया। 
- स्रवत्‌ १८३६ म इनका विवःह हरा वताया जाता है, परन्तु यह्‌ ज्ञात नरह 


होनक्ाकतिकह श्रौर किस्य हृ्ना1 इस विवाह मे जयपुर-~नरेड महाराज 
प्रतापर्सिह पवक ये । 


५. नच्न्‌श्ट्ध्ये भय जल्प्‌ यएवे, 


शद 


> छ 
१॥1 » ^£1 ~© 
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~ सवत्‌ १८४३ मे जयपुर की भ्रोर से माघवजी सिंधिया से लड श्रौर फतह 


पाई | 


. सवत्‌ १८४३ (ता० २० श्रप्रैल, सच्‌ ७८६) को ये नाराज होकर लखनऊ 


चले गए । जब माधवजी सिंधिया ने जयपुर पर चढारई्‌की, तो यहां के 
सरदारो ने ्राधीनता स्वीकार करने की सलाह दी! जयपुर-नरेश ने यह्‌ 
चात नही मानी श्रौर दौलत्तरामजी को खास स्क्का भेजा कि जयपुर कौ 
मदद करो। दौलतरामजी ने नबाब जुल्फकारटौला से तीन लाख फौज 
प्राप्त की, ग्रौर जयपुर को विजय प्राप कराई 1 जयपुर-नरेश ने प्रसन्न होकर 
हायी, सिरोपाव, तलवार, घोडे तथा १ लाख को जागीर प्रदान कौ 1 

सवत्‌ १८४४ मे माघव सिंधिया ने राव प्रतापर्सिह्‌ के साथ मिलकर जयपुर 
पर चढार्ह कौ। उस समय जोधपुर के महाराज मानसिह्‌ की सेना सहितं 
दौलतरामजी ने जयपुर कौ सहायता की 1 


. सवत्‌ १८४४ मे इनकी मो की मृत्यु हूर, जिनकी छत्री जयपुर मे है ! 
~ सवत्‌ १८४४ मे लखनऊ के नवाब ने इन्हे ५ लाख की जागीरदीवी, जो 


कि, बाद मे, इनके वर्ह न जाने से खालसा हो गई। 

सवत्‌ १८४७ में इनको जयपुर-नरेर ने जोधपुर से पुनः बुला लिया । 

सवन १४८ मे जयपुर-नरेद प्रतापसिहजी के उपास्य ठाकुरजी श्री व्रजनदनजी 
के विग्रह का विवाह उनकी उपास्या श्री राधिकाजीकी प्रतिमा से हुप्रा 
(सगाई वंसाख वदी & को तथा विवाह जेठ सुदि ६ को)। महाराज म्बयं 
इनके यहा पधारे ग्रौर दौलतरामजी ने दहेज मे दस हजार नकद, कुल जागर, 
एक बगीचा, एक हवेली तथा एक नोहरा श्रौर वहुत-से ्राभूषर दिए । 
सवत्‌ १८४८ मे जयपुर-नरेर ने इन्हे मुसाहि नियुक्त किया । 

स० १८४६ (वंसाखं वदी १} मे जयपुर-नरेश ने इनको राव बहादुर की 
पदवी दी। 

सन्‌ १८५० मे जयपुर नरेद की रोर से कालख के ठाकुर वैरीसाल से कालख 
मे लडे! यह्‌ लडाई २९१ दिन तक चली ग्रौर कालखकाकिलाले लिया । 
इनके भाई वख्शी नन्दरामजी उस्र समय खडेला-युदढ मे व्यस्त ये, श्रत उनके 
स्थान पर दौलतरामजी को यह्‌ लडाई लडनी पडी 1 


†कालख यारी फल, दोल बहादुर तोडसी । 


चौं बरीसाल, चिन मारवा छोड नही ॥ 


धन [ प्रताप-रासौं 


१६ पोस सुदी २स० १८५० को तोपके गोनेमे उनकी मृत्यु हु कद्ाजाता 
है जत्रु के किसी ग्रादमी ने धोखा देकर इनको मार डाना। 


(ख) विना तारीख को घटनारप- 

१. जयपुर राज्य के दीवान हए 

२ जयपुर्‌-नरेग की श्रोर से इन्टोने कुल मिलाकर्‌ ५२ नटाघयां नडी 1 

३. जयपुर्‌ के ठाकुर लोग ॒जयपुर-नरेश से नाराच होकर सिविया को जयपुर्‌ 
पर चढा लाए श्रौर किशनगदढ परर उराकिया। जवपूर-नरेजने सधि की 
प्राथना की! म्रन्य वर्तो मे एक गरतं यह्‌ थी कि दौलतरामजी को चरखास्त 
किया जाय। तभी ये जोधपुर चले गये 1 
इन्दोने भोमियो को हराया । 

१ इनकी तसवीर व उनका इतिहास लखनऊ के म्यूजियम मे भी ठ्ताया 
जाता दै। 

६. इनके तीन पृत्र ये- 
१. सुखलालजी, 
२ हरनारायणजी, 
३. वलदेवजी (वख्नी नद रामजी के गोद गए) । 


नंदरामनी 

१ सवत्‌ १८३५ मे जयपुर-नरेश प्रतापसिहजी ने इन्दे वख्वीगीरी दी । 

२ ये भरतपुर के महाराज जवाहरसिहजी के पासभो रहै तथा वर्ह इनकी 
जागोर भोथी। 

३. जेखावाटी मे फौज के श्रफमर हुए भ्रौर बाहगाह की तरफ से वसूली की ।* 

४ सवत्‌ १७५३ मे इनकी मृत्यु भरतयुर मे हुई ग्रौर इनका दाह्‌-सस्कार 
गोवर्धन मे किया गया। गोव्धनमे रामलीला के मैदानमे अ्रभी तक 
इनकी छी देखी जा सकती है 111 


†संमावित संवत्‌ १८४४ 1 


{इनके नाम देहली रेनीटेण्ट सर चाल्यं॑मेटरफाफ का एक पत्र देखा या, जिससे सुखलालजी 
ष्व महत्व प्रकट होता है 


+टाड राजस्थान मे इनका विस्तृत विवरण शेखावाटी इतिहास" के श्रतर्गत मिलता है-- 

देखें, तिरेसठ्वां परिच्छद्‌ । ४ € 
¶नरतपुर कै, प्राय , सनी राजानो की छत्रियां गोवर्धन मे हः इनमे से कुद तो वास्तुकला की 

महत्वपूरं छृतियां हँ 1 ये छंचरियां श्राज मौ देखी जा सकती ह 1 नन्दरामजी फा दमहु- 


सस्कार गोदधेन मे क्रिया जाना इस नात का द्योतक है कि मरतपुरमे मौ इनका बहुत 
भस्मन चा | 


+ 
सम्पादकीय-प्रस्तावना {[ ५६ 


. राजा हिम्मतचहादुर से इनका पत्र-व्यवहार होता रहता था 1 

६. इनके कोड पुत्र न था । पहले दौलत्तरामजी के तृतीय पुत्र बसदेवजी गोद 
आए, पर चे नन्दरामजी के जीवनकाल मे ही मृत्यु कोौप्राप्हौ गए) 
तदृपरान्त मां से हरिकिशनजी गोद श्राए1 वहं भौ दुर्भाग्य से 
काल-कवलित हो मए । तच खुरालीरामजी के वेटे बालमूकुन्दजी को 
गोद लिया गया । 

७ नन्दरामजी ख्यातिप्राप्न सेनापति ये श्रौर श्रनेक देशी नरे उनसे 

सहायता कौ राना रखते थे 1 

सेनापति नन्दराम ने प्रतापसिह को सम्पूण खडेला राज्य का प्रधिकारी 

चनाया 1 (यह्‌ प्रतापर्सिह शेखावाटी के सामन्त उन्दर्सिह्‌ के पृत्रथे )। 

₹ नन्दराम हल्दियानेग्रामेर राज्य की वहत सेवाएं कौ । करै-एक जागीर 
श्रामेर रज्य मे मिलाई तथा ्राघीन राज्यो से नियमित कर वसूल करनेकौ 
चेष्टाकी। 

१०. नवलगढ़ के सामन्तो को तुरई नगरमे धेर निया। कालान्तरमे तु प्रर 
ग्वाला म्रादि लौटा दिए \ 


1 


१९१ दोलाख पया सीकर के श्रधिकारी लक्ष्मणस से वसूल कर जयपुर की 
प्राघीनता स्वीकार कराड । कदा जात्ता है, एकं लाख रूपया ग्रपने लिए 
भी लिया । 

१२. युद्ध, विग्रह्‌, सधि श्रादि मे, उस समय, इनका महत्त्वपूखं भाग रहा ग्रौर 
इनके पराक्रम से भ्रासपास के सामन्त कंपते रहे ।; 


इन एतिहासिक बातो को मिलने मे म॑ने ग्रनैक पुस्तको का ्राश्चय लिथा 
श्रौर सभी घ्व ठोक पाई । क्रुं पुस्तके के नाम इस प्रकार है- 
१. वीरविनोद-द्यामलदास । 


गकहा जाता है, हृल्दौघाटी के वैश्य कौम के छु सिपाहो (जो चाद भे हल्दिथा कहे जानि 
लगे) राजा मानसिह के साय श्रमेर श्राए1॥ ये लोग जयपुर राज्य केश्रतर्गत काग 
नामक प्रासने चस गएु1 सर्गव हल्दिया वाके लोग श्रव तक मोच्ुदहं। यहीं 
से हरिकिशनजी गोद श्राएथे! प्रा भो यह परपरा चलती है 1 लगभग २५ वं पर्व 
रामचच् नामी एक बालक बस्सी रासध्रतापजी हल्दिया के यहु गोद श्राया था । 


जयपुर फे रावबहादुर ूसिहदासं , हल्दिया दवारा सचित सामग्री तया बनारस कै 
ष्म दास्मेदरदास खडेलवाल के श्रनुसं घान पर श्राघारित । 


[नि ४ न ५५. 
~ ६ १ 


प्रताप-रासो 


राजपूतान का इतिहास-जोवपुर का इतिहास, चीकानिर का 
इतिहास-श्रोा । 

ग्रलवर राज्य का इतिहास-जोगो 1 

जाट-जात्ति का इतिहास-देदराज । 

वरजेन्द्रवग भास्कर-गोकुलचन्द दीक्षित । 

कद्वाहो का इत्तिहास- तवर । 

वज-भास्कर सूर्यमल्ल ! 

लावारासा-गोपालदास कविया । 

मत्स्यप्रदेग की हि> सा० को देन- मोतीलाल गप्र । 


. हल्दियावडा के रदिकाडं -नरर्खिहृदास 1 
~ जोवपुर की ख्यात | 


वीकानेर का इतिहास- गहलोत । 


. जोधपुर का इतिहास~-गहलोत । 


मुरक्कै श्रलवर 1 
हल्दिया वज (ग्रप्रकाजित)--दांमोदरदास खडेलवाल \ 
10€ 621 ग ध€ वविर्हाण ह्राः, 


{15० 9 81272६00 -1#/213 5211292. 
41/21 ©6226€६८९धा---70*न्‌€६६, 


©2र€एएट्ला न £, ९. 5६८३६८८ एिणा तमा. 
ना7215 & ^ दृणप्€ह न र2]35ध27-- 1709. 


8127300 6226६८९४ ४अप्टा 


„ 772४६]ऽ--रि6्८्गा ५७ ग ©€०ह€ ¶ 40125. 


९200६२72 622९६६८. 
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६२ ] प्रताप-रासो 
प्रताप रासो क्षी माषा 


इस ग्रथ की भाषा को विद्लेपित करनेमे मै उन पद्धतियोका प्रयोगतो 
न कर सवगा, जो श्रपनी गरित-बहुलता के कारण सममन मे कठिनाई उपस्थित 
करती है, किन्तु आधुनिक प्रचलित सिद्धान्तो पर श्रपना ध्यान भ्रवश्य रखंगा । 
प्रघानत मेरा विश्लेषण (१) ध्वनि-श्रेरिमूलकं श्रौर (२) भ्राकृतिमूलक होगा 
जिनमे ब्दो के रूप श्रौर वाक्य मे उनके निर्दिष्ट स्थानो का समावेश भी होगा । 
ध्वन्यात्मक टिप्पणी किसी भी प्रकारका निश्चित प्राधार न होने कै कारण 
ग्रानुमानिक होगी, साथ ही वर्ण, पद, स्वराघात, वावय-विन्यास, ब्रं ्रादिपरभी 
विचार कियाजासकेगा। विश्लेपण कसते से पूर्वं कुं वातो की श्नोर ध्यान 
रखना ्रावह्यक है । यथा- 


(१) इस विश्लेपण की सामग्री ्रतापरासो' की उस प्रतिसे ली गर्हहै, 
जो श्रलवर म्मूजियम' मे संग्रहीत थी ग्रौर जो श्रव "राजस्थान प्राच्य-विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर" के श्रधिकारमे है। 

(२) यह्‌ भापा सवत्‌ १८३७ से १८४७ के श्रासपास वोली जाने वाली वह्‌ 
भाषा है, जो कव्य-सृजन हेतु कुछ परिष्कत कर ली जाती थी! भाषा का्षित् 
व्रजभापा प्रभावित श्रलवर प्रान्त है। ग्रलवर मे रचित उस समय की काव्य-भाषा 
का प्रायः यही रूप उपलब्ध होता है । 

(३) भौगोलिक हृष्टि से इस मापा का विस्तार राजगढ-प्रलवर के श्रासपास 

समना चाहिए । 
| (४) यह वात निश्चित-सी प्रतीत होती है कि श्रतापरासो' की इस भाषा 
, मे वोलचाल की भाषा से विशिष्टता है । प्राय देखा गया है कि कान्य की भाषा 
बोलचाल की भाषा से ्रलग होती है! अराज यहं प्रवृत्ति अ्रवव्य, यत्र-तत्र, देखो 
जाती है कि यह्‌ त्रतर यथागक्ति कम कर दिया जाय । 

(५) लेखन ग्रौर उच्वारण मे श्रतर है-- 

(क) हस्व-दीघं की श्रव्यवस्था-- 

जाचिक१, जाचीकः (इ ई) । छाजु3, छाज" (उ-ऊ) । 





१ च्डे प्रमाव के प्र॑तने। २ श्राव प्राव के श्रत मे! ३ छं° सं° १८१ 
४ छण स ५५। 
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(ख) वर्णणन्तिर-व्यवस्था-- 
जाचिक१, जाचिगः (श्रघोष.घोष) । 
सेवगउ, सेवकः (घोष.-प्रघोष) 
(ग) संयुक्ताक्षरप्रयोग-- 
हथ, ह्य (समव्यजन समुच्चय) । 
सजे, सज्जं (समव्यजन समुच्चय) । 
(च) लेखन मे अ्रतर-लिखने मे बोलने कौ ध्वनियो का प्रयोग-- 
सुरतानोत, सुरताणवोत, सुरतानवतः । 
(६) शब्दो का उच्चारित रूप स्वीकार किया गया है- 
नाम १०, नाम ११, ग्रान १२, ग्रान १3 (सानुनासिकता की स्वीकृति) । 
लेखन का रूप उच्चरित रूप से भ्रमात्मक हो गया है। 
(७) कु वर्णो के रूपो मे अरन्तर-- 
` (ख/~ [ख] [ष] 
"स्याली राम"१४ श्राघुनिक ्ुस्यालीराम' के स्थान पर प्रायः 
सर्वत्र ही [ष] १५ को शआ्आघुनिक [ख| केरूपमे स्वीकारक्रिया गयाहै। 
(८) छंद भग होने पर भी यथासाघ्य उपर्युक्त श्रलवर म्मूजियम वाली 
प्रतिकारूप ही, विर्लेषण की ष्टि से, स्वीकार किया गया है । 
(९) घ्वनि-प्रसग मे श्राघुनिके उच्चारण पर ही ध्यान रखा गया है । यह 
इसलिए करना पडा कि उस समय का “उच्चारण-ग्राघार' म्रव भ्रनुपलव्य है । 
(१०) ध्वनि-विश्लेपण मे यात्रिक विर्लेषण सभव नहोने से भ्रनुभवीय 
पद्धति को ही श्रपनाया गया है । 
(११) व्याकरण का भ्राधार खडी बोली का भ्राधुनिक व्याकरण है--उसी 
के वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावलि प्रादि को स्वीकार किया गया है। 
(१२) गौण रूप मे, उपलब्ध, राजस्थानी तथा ब्रजभाषा के व्याकरण पर 
भी ध्यान रखा गया है । 


१. छठे प्रमावमे! २ छं० स ४। ३ छ स० ४५२। ४ छर सं० ४। 
५. द° स० २२१) ६ ० स० १५२ ७ द° स° ३६२॥ ८. छु सण 
१५२। &. छ स० १२६ १० छन्स०््९) ११. छ०स०्७८। १२ घं 
स० १७३! १३ छं सर १६४ । १४. छ स० २०६ १५ दछन्सं०्४, ५, २६ 
३३, ४१० ४२, ५३, ४५४, ६४, ७०, ८१, ६०, १०३, २०३, ३१२, ४०८, श्रादि सर्वत्र हौ ! 
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(१३) उच्चारण का वैसाही रूप लिया गया है, जसा, स्वय, इस प्रति . 
को पठते समय उच्चारण करता हं । कटी, कही स्थानीय व्यक्तियो से भी पुष्टि 
कराई गई है। गाकर पढने मे कुद त्रतर प्रतीत हृश्रा । सामान्यस्पमेश्रतर 
दिखाई नही देता । 


(१४) ध्वनि श्रेणी, सहस्वन श्रादि मे स्वीकृत / / [ |, सकेतो 
का यथा सभव प्रयोग किया गया है] 


(१५) प्रस्तुत विष्लेपण विवरखात्मक है, ्रतः शुद्ध प्रयुद्ध, उचित, 
म्रनुचित, वादछछनीय, श्रवांद्नीय, समावित, जक्य ग्रादि का कोई विचार्‌ नही 
किया गया दहै] 


(१६) भाषा-विन्लेषण मे प्रतररष्टरीय लिपि ग्रौर्‌ सकेतो का व्यवहार 
होता है । पजावी", भोजपुरी, कन्नड, खदीवोली४, सिंघी", वागरू^ ्रादि 
पर किए गए कार्यं इसी माघ्यमसेहै। रैनि नागरी लिपि का व्यवहार करने कौ 
चे्टाकीहै। 


(१७) विश्लेपण॒ को श्रधिक वंज्ञानिकल्पन देनेकेसाथदही सामान्यरूप 
देने कीचेष्टाकी गरईहै। 


ध्वनि-तत्त्व 


प्रचलित पद्धति के श्रनुसार ध्वनियो का वर्गीकरण स्वर श्रौर व्यजन की 
ध्वनियो क श्रन्त्गत करना उचित होगा इस ्रन्थमे जिन घ्वनियो का प्रयोग 
ह्श्रा हे, वे श्रधिक पुरानी नहीर्है ग्रौर म्राज भी सामान्य रूपसे वोली जाती दैँ। 
उच्चारण मे कुद परिवतंन अवश्य हश्रा होगा, क्योकि (२०२०-- १८३७ = } १८३ 
वषं का समय ध्वनि-परिवर्तेन की दृष्ट से वहत होता दै, परन्तु ग्रन्य कोई व्यवस्था 
न होने पर श्रौर प्रचलित ध्वनियोसे मेल खाने के कारण उन्हे म्राजकेलूपमे 
दीलियाजारहा है। 


स्वर, ग्रद्धेस्वर तथा व्यजन की व्याख्या यह अपेक्षित नही, जो ध्वनिर्यां इन 


विभाजनो के श्रन्दर साधारण रूप से वर्गीकृत की गई है, उन्हे उसी प्रकार लिया 
जारहाहै। 


१ वनारसीदास) २. उदयनारायर तिवारी, विङ्वनाथ भरसाद 1 ३. विलियम्‌ त्राहइट, 
दिरेमठ । ४. गम्पं 1 ५ सुवचदानो ! ६. जगदे्वासिह्‌ ! 
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स्वर-ध्वनियां- 
म्राधुनिक उच्चारण के प्रनुसार- 
= ऊॐ 
4 ठ 
ए श्रो 
ग्र श्रौ 


४1 
श्रा 


ये स्वर ग्रौर इनको सानुनासिकता, जो उदाहरण सहित प्रागे अ्रकित है । 


इन ध्वनियों को घटा कर इस प्रकारभी रखा जा सकता है-- 

(क) श्र इ उ एर ग्रो ग्री 

(ख) म्रा ई ऊ। 
(ख) के |ग्रा/, /ई/, /ॐ/ (क) के ॥ग्र/, /इ/ /उ/ को दीघनाएं कहौ 
जा सकती हैँ । 

स्र (ज), श्रा (जा), इ, ई, उ, ऊ, श्रे, ग्रो (मो), ग्नौ (भौ) । 


इनके भ्रतिरिक्त एक ध्वनि-सकेत /ए/ का प्रयोग सम्पण पुस्तक मे केवलं 
एक शब्दम हुप्ाहि!*" अन्य सभी स्थानो पर /ये¢सेही काम लिया गयाहै। 
इसके दो श्रयं निकलते है- 

(१) /ए/ ध्वनि-सकेत ग्रन्थकर्ता को मालूम था-कम-से-कम लिपिकार 
इस ध्वनि-सकेत से वर्य परिचित था । 

(२) प्रयोग मे /ए/ ध्वनि-सकरेत कम ही लाया जाता था श्रौर इसफे 
स्थान पर (ये दही चलता था।* कही-कही /८य/ भी प्रयुक्तं होता था ।३,८ 


स्वर-ध्वनियों के निम्नलिचित सानुनासिक रूप भी मिलते हँ-- 
॥अ्/ ~ /म्र/--श्रमावति', श्रगद', श्रसर, श्च", श्रगी"<, श््रतरा'११., 
श्मग'११, श्रके' १२! (इसे प्ननुस्वार रूप कहना उपयुक्त होगा) । 


१ छं सं° १३१, ३७१, ३७४-- एकः 1 २ चछं° सं०६ (येको), दछंर्स० ४६, १०६, 
१२९१ श्राठि (येक) 1 ३ छु सं० € (यक), दछं° सं० ८५, १४२ श्रादि (यसी) । 
४. /य/ श्रौर /ए/ की कठिनाई कमसे कम स्मत तथा मध्य वर्ण में श्राज मौ है- 
"कोजिएु-'कीजिये; “गये"-'गएु"; 'जाएगाः-'जायेगा' (यदाकदा (नावेगा' मी) । ५ षु संर 
२८६॥ ६ छन्सं०६1 ७. घं सं० २६! ८. छं सं० २६। €. पं सं० ५१) 
१०. छं० स ७४। १९१. ुन्सं० १३१ १२. छर संर १५५ 


६६ ॥ प्रतापनरामा 


/य्रा/ ~ /आआ/ --श्रावावति'१, "शरान, (रानि 1 


इ/-~- /इ/ --!इद्र', 'इद्रुर'*, "इद्रे", छइद्रमिद्‌ 
।ई/ ~ /ई/ = --'ईद्र'= । 
/उ/॥ ~ /उ/ -"लगु"*, शुसाई +“, "दुटु" ˆ" }. 


/ॐ/ ~/ॐ/ -- "स्वे" > । 
।ग्ै/ ~ भ्र/ -श्रन'१३, भै" 
/ग्रो/ ~~ /ग्रौ/ -'करो'*५) 
(श्रौ/ ^~ (त्रौ। --ौ १६) 


स्वरौ कां प्रयौम गन्दौ मे किन-किन स्थानो परहौतार्ह, व्ह भी दव्य 
दै! किसी ध्वनि-सकेत कौ हम शव्दः के ग्रप्रम्भ मे, वीच मे तथः ग्रन्त मे प्रयोग 
क्र सकते ह! यथा--/ई/ 

्रारभ-ईसरसिह'१* ; 

मध्य --"जोईये"*=, फिरर्ईस'१९ 1 

भरत॒ --पाई'२., 'पूरमाई'२१, (ह्याई'र र 7 


ऊपर लिसै उदाहरणौ मे /ई/ स्वर का प्रयोग स्वतन रूपर्मै हु्रारै ४ 
भ्रारम्भ मे तो नदी, किन्तु चाव्दं के मध्य तथाग्नन्त मे /ई/ श्रादि स्वर्यो 
की मात्राग्रो का प्रयोग व्यजनोकेः साय भी होता है, रौर अ्रधिक होताः टह । 
जैसे--व्यजन के सथ /ई/ 

श्रारभ--> 1 

मध्य --मीर'२३, 'षटतीस^२५ 1 

अरत -~-^्ारी' रथ, 'ठी'२६, (विनती 1 

इस दृष्टि सेः स्वरौ का वितरण+ विभिन्न स्थानो पर, प्रस्तुत किया जाता दहै 





१ छ०स० १९1 र दु सन रदा इ दुर स० शठ । £. ददुऽसं० ३७, ६३, 
१२३, शद श्रादिाण ५ द्ंगस०७०१! ई छ० स० १३०१ ७, छं० स० ३१५1 
द छ० ० १८७ (श्राघुनिक्त स्य ने द्रः कौ रद षठा ही रूपान्तर मानना चाहिए किन्तु 
लिपिकार ने, किसी मी कारण से हो, इर प्रलग-श्रलग स्वर-सकेतो सै सम्बन्वित करते हुए 
लिला है, श्रत" इनको /इ/ तया /ई/ ठनो की सानुनाससिकूता चता के लिए पर्योगः मे लाया 
गयौ ह) &. छण्सं० ११ १० छन्सं० २६२) १९ छण्सं० ३२४०1 १२. छं सं०-२१३ ए 
१३ उण सं० २३५ १४ छर स० न्द १५ छं स्र १६ दछँन्सं००२) 
१७ छ०सं० ४५७१ शत छ०्स० ३०१५ १६ दछग्स० रण्यं! २०. छुन्संम ३४०) 
२३५३ 1! २९१ दछयु० स ४०५) २२ ० स० &€७1 २३ छः सं २०३1 २ छुम्सर 
ई१५ २१५ छ स० इष्ठ! रदे छंन सम ३१४1 २७. छु सं०्द।\ 


सम्पादकीय प्रस्तावना [ ९७ 


र भ्रारम --श्रचग'१, श्रजमेरी'र, श्रप'उ। 
मध्य --पचरगः <~ "पच्‌ +-य्र/ रंगर, "चरः = ध्‌ त्र/र) 
सानूनानिक 'पचरगः' ~~ पचर्‌ + यर /ग' । 
अन पास. "पास्‌ + /श्र/' £, "पठायः'.~'पठाय्‌ +भ/ °, 
सानुनासिक ध्युध'- युष + ८ग्र/' > । 


क्््रा/ अआ्ररभ--श्रामावति'९, ्रागल'!० `श्रज''* । 
सघ्य -भ्वारणः ¬शच्‌+/ग्रा/रण'+२, भायै ¬म्‌ (श्रा८रो' १२ 
नवव" नब्‌ + /प्रा/ब'१५८, सानुनासिकताय सहित भी 
"माची". म्‌ +-/ ८ ची' १४१ 
अत॒ --च्वरा'-'घर्‌+/ग्रा/'*९, ककरा --ककर्‌ + ¢म्रा'१५, 
सानुनासिकता सहित्र भी कमः - काम्‌ +-/ ग्रा /'१= । 


॥इ/ प्रारभ --'इत'१९, इसी'*०, "इति'२१, इतं”*२ ई 
मध्य॒ -"जोद्ये”२३, घारिये' - धार्‌ +- /इ/य'२४ 1 
अत॒ --'टार'-- टर्‌ ३८०५, "नरपति -- न रपत्‌ /द/* ९१ 


८ई८ ग्रारभ -ईसरसिह'२७, ईदरेस' “०, इद्र", 'ईस'२* 1 
मध्य --उपार्ईयः ३१, 'सुनारईूय'२, 'तीयार'- "त्‌ +- / ई/यार' ३३, 
न्वटीये' "चढ {॥द/ये'उ । 
अत्त --जोई' ॐ, शलराई'३६, सोहै३०, "दिषो 
"दिषण 1 /ई/*ञ०, कसी) -- कंस + /ई/* ३६ \ 
सानुनासिक्ता गगुसाई'४* । 


९ छं स० १३१। २खं० सम १३१1 ३ छ०सं०ररं1 य घछुन्स ३८४) 

५ छं ०स° २९१। ६ छ०स° ३८६ 1 ७ छं०स० ३८६९ ठ द° सण १८६९। 
€ छंञस० १४५1 १० छन्स० १६२। ११ दरस २५७। १२ छंन्स० ३२८ 
२३ ० सण ररत 1. १४.०० स०३२३१1 १५ छं०स० ३०६ १६ छु०्सर 
१.४ ( १७ छं ° संर 1 १८ दछुनत्स० २१०1 १६ चु० संर ६५.११७ १ 
२० घछयं० स० १६३। २१ ख०्सञ २८६। २२ छन्स० ३७.८५ २३ छन्सं 
३०५॥ २४ छं०स० ३०५1 २५ दं.स०३०८। २६ छ०्स० १८५। २७ छंन्स 
५७1 . २८ छण सण० २२५। २९. छ०्स० १५१1 ३०. छ सं० ५१] 
३९१. छ°स° २७६ ! २२. संम्स० २७६ । ३२ लु०् सम २८३ । ३४. छंन्सं० २०५१ 
३५ ० सण ३५६] ९६ छं० स० ३५४ । २३७ छखु० स० ४२८! द्र, 
च०स० ४३९ 1 ३६ दुं० सं० ४४१। ४०, घछु° स०् २६४ 


दम | प्रताप-रःसो 


/उ/ श्रारभ--'उसी'१, (उनियारे', (उमर 'उ | 
मघ्य -- शजुघ'--*ज्‌-¬}-/उ/घ'%, “रघुकुल' --रघुक + /उ/ल'* 1 
ग्रत --ष्दोउ'९, “राजर' --"राजर्‌ + /3/ ५, मानुनासिकता 
"लग्‌ --- "लग्‌ + /उ/* = । 
/ऊ/ भ्रारभ--'ऊगत"ः, (उपर '१ ०, ऊचारिये"" ५, 'उ्चे' "२ । 
मधघ्य --"रजपूत' १3 -- "रजम्‌ +- /ॐ/ त", "सूर" स्‌ 1 /ॐ/र'१४। 
ग्रत -- "तंव ~ तव्‌ 1 /ॐ/* १४, नरू' ~¬ "नर-1- /ऊॐ/" १६, 'कोऊ' १५, 
सानुनासिकता सहित "कू" ~~ क्‌ +-/ॐ/**५, “सू'~ "स्‌ 
/ॐ/"१६ | 
/ए/ घ्वनि-सकेत का प्रयोग केवल इस प्रकार के लिचितखू्पमेएकदही 
जव्दमेहु्राहै च्रौर वह्‌ शब्दके ्रारभमेर। मध्यत्तथाश्रतमे 
इसका मात्रा-रूप प्रचुर मात्रा मे उपलन्ध है । 
।ग्रै/ प्रारभ-- शरन", श्रेसेस'२२, श्रेसी"२, सानुनासिक रश्न'२ | 
मघ्य --श्रार्मरि' श्राम्‌ +-/ग्रे/रि'२५, कंसी' ~~ "क्‌ +- /प्रे/ सी" २६, 
"यसी" ~~ य्‌ +-/त्रे/सी'२°, सानुनासिक करिव" ~~ "करिह. 
~ (ग्रे /च२= । 
ग्रत --'करे'~ कर + (्रै/* २६ 'हलकार ~~ "हलकार -+- /्रे/'3 °, 
सानुनासिक "बात'५~ "वात्‌ + /ग्रे/ 3 । 
¢ग्रो/ ्रारभ--श्रोर'- 1 
मध्य --"भोर' ~ भू /्रो/र'33, 'वहोर'^~ "वह्‌. +- /ग्रो/ २३५, 
सानुनासिक “जोहार'५“~'ज्‌ ¬+ / मरो /हार २४ । 
अत॒ --"को'.~+'क्‌+-/गरो/' 3७, "कहो ' “~ "कहु / ग्रो /*3 =, 
सानुनासिक 'यो'~ य्‌ /प्रो/' 3९, ^रहलो' ~ "रह्‌ 
/ग्रो/'४ ° ] 


१ द° सं° ४०४1 २ दसु°सं० १६५ ण ३. छन्स० ३६३; ४ छं° सं० १६६) 
५ छु०पं० १६६1 ६ छ० सम प्श) ७, छन्से० १६०1 ० छुन्सं०१। 
& छं० स २१५१२ १० छं स० ६५1 ११ छं° सं० ३३६ १२ छन्संण 
२९३1 १३ दण सर २५६ 1 श्य छण्स० २६० } १५ दयं सं° २६१1 
१६ ख सं० ८०1 १७. दछुरस०् 1 १८ दनस० २५८1 १६ घछ०स० २६१। 
२० छं सं° ्देश्श्रादि। २१ खर सं° १०४, ११०7 २२ दछम्स० ६ । २३. 
च> स० १३३1 रथ छ सं २२५) २५ छन सं० ४३६) २६ ० सं० ४४११ 
२७ दछय० स० ४४८१1 २८. द° सं० ३२७। २६. छ० सं° ४४१! २० दुंन्स० ४३६ ॥ 
३१ छट स्ं० ३५०1 देर छं०सञ १२६1 ३३. छ० स० २५७१ उट दछंन्संर 
२८। ३५ दयु सः १२८ 1 ३६ द° स २१७) ३७ दु स २५७) 
तेऽ शः सऽ ३८१ ३६ छं०्स० २१०) 


सम्पादकीय-प्रस्तावना [ ६६ 


/ग्रौ/ ्रारभ--श्रौगुख'१ 1 

मध्य --"चौडे'~ष्च्‌+- / ग्नौ ३२, श्दौरि" ~¬ दु+ /ग्रौ/रि'3, 
सानुनासिक "पचे - पह. + (श्रौ /चे'* । 

ग्रत --जाणौ'- जाण्‌ + /ग्री/*४, "कल्यौ" कल्य + (श्रौ /*९, 
सानुनासिक 'सौ'- स + रमरौ/'९, । 

/ए/ यह्‌ ध्वनि-सकेत इस रूप मे केवल एक ही परसग मे देखा जाता 
है। परन्तु इससे सवपित मात्रां सामान्य तथा सानुनासिक रूप 
मे मध्य तथा रन्त स्थानो मे पाई जाती है- 
मघ्य ~ 'सेरगढ' ~ स्‌ + /ए/रगढ "५, "लीनेस'-"लीन्‌ + /ए/स'६, 

धेक' ~¬ य्‌ -/ए/क'१ °, सानुनासिक रूप मे भेट'-~भ्‌ + 
(1 । 
अरत --"जिते'-"जित्‌+-/ए/* १२, "किते" "कित्‌ +- /ए/' १3, टे" 
"षट्‌+ /ए/* १४, सानुनासिक "मे" म्‌ /ए/*१४। 
इसके श्रतिरिक्त-स्वर सकेतो मे /य/ का योगदान भी विदेष देखने योग्य 
है। पहने कटा हीजाच्ुकारहै कि 'एक' को छोडकर /ए/ का कायं /य/ हारा 
हीहोताहै। श्रौर भी देखिये। 

/ग्र/ "यर १६ प्राघुनिक श्रर'। 

/इ/ भ्यन'१० प्राधुनिक! इनः । 

/ग्रं/ यंस" ° भ्राघुनिक श्रेस" धेकने" १६, '"यते'‡°, "यती'२१, “येस”२२, 
शयन'२३। 

च्वनियो सम्बन्धी कु टिप्पणियां नीचे लिते ग्रनुसार है- 

॥ (क) केवल "एक शब्द को छोडकर /ए/ श्रथवा /ग्रे/ ध्वनि-संकेत नहीं 
मिलता। मत्रारूपमे यह्‌ ध्वनि बरावर मिलती है। 
(ख) विसं ध्वनि काश्रमावटै। इमी कारण /ग्रः/ विस्म ध्वनिका 
रूप भी नही पाया जाता । 
, १ खन्सं०३८५। २ छन्सर्रभ्ट) २ छण्सं० २६१। ४ छं० स° १६५। 
५ चछु० स० ३८६। ६ छं० सं० ३८६ ७ छं०सं० २८२। प घं° संर 
२१० ॥ € छण स० २०८). १० छर स० २१३ ११ छ० सं०्२०८। १२. 
छठ० सण २५६। १३. छ०स०२५६। १४. छं० संर १६०1 १५ छु° सं० २६, 
१३० । १६. छ० सं १३१। _ १७. छं सं० २३६ १८, छं° सं० १६६। 


१६ छ स० ४४६) २० छं° स० २१२१ २१ चं सं० १६४1 रर. दछं० स 
१८१ 1 २३ छु० स° ३५२। । 


७० | प्रताप-रासो 


(ग) /श्र/ के दो लिखित रूप मिलते है--/ब्र/ ~ [न्न] तथा [ज] किन्तु 
इस पुस्तक मे केवस एक ही रूप स्वीकार किया गया हे । 

(घ) (ब्रै/ काएकदही षू मिलताहै, [ए] श्रवा [अं] उपलव्व नही 
होते 1 

(ड) जैसा उपर स्वर-वितरणमे स्पष्टकिया जा चुका है, ध्वनियो की 
सानुनासिकता बहुत स्थानो मे दिखाई देती है 1 


(च) कटी-कही श्राधुनिक उच्चारण के श्रनूसार शब्द कारूप श्रकित 
किया गया है! यथा- 
ध्यान" इस पुस्तक मै श्रान'१, ठाम" इस पुस्तक मे छाम", "कामः 
इस पुस्तक मे काम'उ । 
किन्तु लिपिकार इस रृत्ति का यदाकदा ही प्रयोग करता प्रतीत होता 
है। श्रत इस प्रवृत्तिके श्राधार परयह्‌ तो नही कहा जा सकता 
कि ्रकन ्रधिक वैज्ञानिक टै, किन्तु इस श्नोर लेखक का ध्यान 
कभी-कभो प्राकषित हये जाता है, एेसा प्रवश्य प्रतीत होताटै। ग्रौर 
इसी कारणा जव उसका ध्यान इस ्रोर जातारहै, तो लेखन-परपरा 
के ग्रनुक्रूल शब्दो को न लिखकर उच्चारण के भ्रनुसार लिखता है । 


खडी बोली मे सानुनासिकता' की एक विडेष प्रदत्ति 

दिखाई देती है! कई विद्धानो ने इस पर प्रयोगशालीय कायंभी 
कियाहै)* एसा प्रतीत होता है कि यह्‌ श्राधुनिक खडी बोली को 
ही प्रवृत्ति नही दहै। वोलियो मे भी यह्‌ वात पारईजातीरहै, श्रौर 
हो सकता हं, वोलियो के स्थान पर जब खड़ी बोली प्रचलित हुई, तौ 
सानुनासिकता चलने लगी । । 

(छ) प्राय सभी स्वर-घ्वनियो के सानुनासिक ल्प पाये जाते है। 
उदाहरण यथास्थान दिए गए है। 

(ज) /ए/, /एे/* के ग्रतिरिक्त स्वर-सफरेतन मे कोई विशेष उल्लेखनीय 
वात नहीदहै। 


१ छ० स० १६४1 २ छन सं० १८, ७० प्रादि! ३ छं० सं० १६७1 ४. श्रारण० कै० 
श्स्तीगो-- लदन विश््यविध्यालय मेहदी मे साानुनासिक्ताः 1 ५. /ए/ का कायं /य/ से 
घनाया गया, तया /ए/ के लिए (्रं/ का प्रयोग किया गया है-उस ध्वनि-सकेत फा यही 
प फाका कलिलकर ते श्रपने सुक्रावो मे नागरी लिपि के सुघार-संदभं मे भ्रस्तुत करिया या । 
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(ऊ) सात्राग्रो के रूप इस प्रकार मिलते ह- 


/श्र/ की मात्रा प्राचीन परस्परा /ए/ का मात्रा “` 
के ्रनुसार कोई चिह्ु नदी । (यह्‌ ध्वनि-सकेत स्वतत्र रूपर्मे 
८प्रा/ को मात्रा भ तो केवल एक चन्द मे दिखाई देता 
/द्‌/ की मात्रा ¶{'। है, मात्रा यथावत्‌ मिलती है) 
/ई/ की मात्रा भे" । /भ्रै/ की मात्रा “* ' । 
/उ/ की मात्रा ^ ' | /स्रो/ को मात्रा “`| 
/ॐ/ की मात्रा ‹' । /ग्रौ/ की मात्रा ¶"। 


सानुनासिक /प्र/ “` ' । 


(ज) पुस्तकमे विसर्गोका प्रयोग कही भी नही मिलता। प्राचीनं 


(ट 


भेक 


भारतीय श्रां भाषा-सस्कृत-मे विसर्गो का प्रयोग यथेष्ट मात्रामे 
था, पर कालान्तर मे यह प्रयोग धीरे-धीरे समाप्त हो गया। 
श्राघुनिक भारतीय भ्रायं भाषाग्रो मे संस्छृत शन्दो का तत्सम रूप 
लिए जाने से इस भ्रोर पून प्रवृत्तिहोचलीहै।! विसर्गो को हिन्दी 
का कहे श्रथवा सस्रत का ही--इसमे विद्वानो का मतभेद दहै। 
कुदका तो निश्चित मतै कि विसं हिदी के नही माने जने 
चाहिए - प्रथमतो वैसे ही इनका प्रयोग बहुत कम होता है, दुसरे 
हिदी का हिदीत्व जसा तद्धव रूपो मे विकसित होता द्खिारर्देताहै, 
वंसा तत्सम रूपो मे नही । 
(श्र / तथा /्नौ/ का प्रयोग - 
स्थान-भेद से इन ध्वनियो के दो उच्चरित रूप सुनाई पडते है- 
एक परदिचमी-हिन्दी प्रान्त मे, दुसरा पूर्वो हिन्दो-प्रान्त मे। जंसा 
इस पस्तक की छद-वद्धता से प्रतीत होता है, इन ध्वनियो को पश्चिमी 
दिन्दी-प्रान्त मे उच्चरित सामान्य रूपमे लिया गया है। यथा- 
ग्र / क \, श्रठारसं"२ । 
/ग्रौ / ~ 'कौण'उ, (फौजे' । 

"क्‌+ [इ], “ग्रठार्‌+ [इ] सै'। 

क्‌+ [उ] ण" + [उ] जे" । 
पी लिखि रूपो मे नही । श्रौर यह स्वाभाविक ही रहै, 


१. छ०्स० १1 . २ छेरसं०४1 ३ दंन्स्२) ४. घुग्सं० ६१ 
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त्प 
चक 





प्रताप-रासो 


द्योकरि प्रतापरासो की भाषा व्रज है, जो पञ्चिमी हिन्दी की एक 
नाखा है 1 
/ऋ/ ध्वनि का स्वतत्र प्रयोग कटी नही मिलता । जहां भी इसकी 
ग्रावद्यकता हई है, /रि/ दारा ही व्यक्त किया गया है- 

(१) सुनत वचन रिष सीत के, सग लं गये तास। 

दई राषि रिपनीन सग, वन घन ग्रहै निवास ॥" 

(२) श्राई फुरमाई भ्र्वाध, जब रिष वू राम।° 
किन्तु इसका श्रस्तित्व श्रवस्य स्वीकार किया गया है। यह 
ग्रस्तित्व, सभवत्त., स्वर को श्रपेक्षा व्यजन केरूपमे ग्रधि है- 
जंसे उपर के उदाट्णो से स्पष्टभी होता है) 

मात्राकेरूपमे /ऋ/ का प्रयोग ग्रनेक शाब्दो मे मिलता 
हैश्नौरउसी स्पमे, जो श्राज प्रचलित है, ्र्थात्‌ |. |] साय 
ही इस को व्यजन रूपमे स्वीकार करके सयुक्त व्यजन के रूपमे भो 
देखा जा सकता है प्नौर तव इसका रूप [ , |-- इस प्रकार है । 
जसे-- धृष, श्प", (ठृजि*५, श्रजघर'२ । 
स्वरकेकू्पमे/य/ का प्रयोग । जसा ऊपर लिखा जा चुका 
/ए/ घ्वनि के लिए /ए्‌/ संकेत केवल एक प्रसग मे प्रयुक्त हुश्रा है । 
इसके स्थान मे /य/ ध्वनि-सकेत दिखाई देता है भौर समभवत 
इसका उच्चारणमभी/य/ केरूपमे होता रहा होगा--ग्रतः इस 
ध्वनि-सकरेत को हमने स्वर-घ्वनियो मे चामिल नही कियादहै, 
व्यजन-घ्वनियो के सम्मिलित किया जावेगा। श्राज तक भी यह्‌ 
८य/, /व/, /ए/ की समस्या मिरौ नही दहै ! उदाहरण के लिए 
'जावेगा' गन्द लीजिए । इसके कम-से-कम तोन ल्प तो प्रचलित 
हदी- 

"जाएगा", "जायेगा, 'जावेगा" । 
एक' के स्थान पर ध्यक" का प्रयोग, मुसलमानी प्रभाव के कार्ण 
हो सकता है, श्रौर इसे- 


+~ 


१. छरणं ११1 „ २ छण सं० १४। ३. धंन्सं० २२, २६, ३८, ४०, ४३, १२८ 
प्रादि! भ.घुन्सं० १६ ५. दछन्सं० २२८) ६. छ"<सं० ८६ 1 
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"एक" ~ [यक] *, [येक]२ साथ ही येकने, येको 

प्रादि प्रयोग भी मिलते है। 

एसा". [यस | उ [येस]* प्रयोगमभी हैं, 
इसके ग्रतिरिक्त /य/ _कटही-कटही/ग्राधुनिक./इ/ ध्वनि का भी कायं 
करता दिखाई देता है। । | 

श्राधूनिक इतने", इस पूस्तक मे “यतने” 

प्राघुनिक इतनी", इस पुस्तक मे "यतनी' यती '‹ 

ग्राघुनिक (बोली ) इतं", इसं पुस्तक मे थतं" 

(ढ) ८व/ का श्राघुनिक स्वर-ध्वनि के सूपमे प्रयोग। प्रायः देखा जाता 
है करि प्राघुनक हिन्दीमेभी /च/ ध्वनि कटू स्वरो की स्थानापन्न 
चन जाती है । यथा-- 

'कौवा'-कौम्रा' के स्थान पर 
"हुवे" हुए' के स्थान पर 
वोलियोमे तो इस प्रवृत्ति का ग्रौर भी प्राच्यं है। प्रस्तुत 
पुस्तक मे ्राघुनिक (श्रो / ध्वनि के स्थान पर इसका प्रयोग पाया जाता 
है । करही-कटहीं /उ/ ध्वनि के स्थान पर भी इसका प्रयोग हूश्रा है । 
८ग्रो/ ग्राघुनिक “मरोर, इस पुस्तक मे वोर? 
प्राधुनिक रोर", इ पूस्तक मे वोट"? 
८उ/ भ्राघुनिक 'उनसो' इस पुस्तक मे 'वनसो'** । राजस्थान में 
राज भी वटे" उरं" दोनों प्रयोग सुने जाते हैँ । इस पुस्तक 
मे वत्त'११, "वत्त'%२ श्रादि प्रयोग हुए है, जो 'उघर' शब्द 
के समानार्थी है । 
/य/ /च/ के ये प्रयोग अ्रभी तक चल रहै है, श्रौर हिन्दी के 
स्थिरीकरण मे इनका रूप-निर्धारण करना बहुत ही श्रावद्यक है । 
स्वर-समसुर्वय † 
. स्थान-स्थान परर -दो स्वर.ध्वनियां साथ-साथ भी प्रयुक्त हई है - 
/अ्र/ -+- /ई/- दरद" १3, (लीलई' १८, "राजर्ह' १४ 


१ ० संर ६६, दे, ६८, ७७, ६१, १०४. श्श्ट्श्रादि। २ छं० सं० ४६, १०३,. 
१२१॥ ३ छु सं० श्प्दे। ठ छं स० १८१२1 ५ छन्सं०२११) ६. घछंन्सम, 
१६५ ७ छं०सं० २६११ ०८, छं स० २६, ३७, १२६, १४२, २२८३ श्रादि.। 
९ छ० स० ६, २७ प्रादि ! १०,च० स० १६६) ११ घं सं २५९। १२. छग सर 
११६१ १३. छं सं २१1 १४. छ०्सं० १३५३ १५ चं सं० १६४। 


७४ | प्रताप-रासो 


/ब्र/ + /उ/- "वड 

/भआ/ +-/३/८--श्राइयः२, *भाइयः3 

८/1 /ई/- "लडाई '*, पाई'*, ^रचाई' 
सानुनासिक भमी श्गुसारईन' 

/उ/ -1 /ई/- हुई" 

/ए/--/ई/--'दरेई'ः 

/भ्रो/-- /इ/- 'जोडये"१ °, सोइ" 

।ग्रो/ +-/ई/- "दोई' १२, "जोई" १३, 'सोई' १४ 

/श्रो/ -/उ/--'दोड**५ 

/्रो/ ¬-/उ/--"कोॐ' १६ 





व्यंजन-ध्वनिर्यो 
कं घ ग घ 
च ख ज + 
ट ठ ड (ड)१* > ठ (ढ)१* णं 
त य द ध न 
प फ ब (व) भम म 
य र ल च (च), 
दा ष (रा) स ` ह 
श्व च (सयुक्त ध्वनियां} 
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१७. हृस्तलिचिते प्रति मे // का प्राचोन रूप मिलता है, परन्तु प्रेस मे /भ/ होने के कारण 
यहो ध्वनि संकेत लगाया गयार्हं ! १८, १६. /ड/ तया /ढ/ ध्वनियां मौ बराबर भिलती है । 
हिन्दी मे नीये ध्वनियां है! जैसे 'पडनाः, “पदन परन्तु वर्णमाला का ज्ञान कराते समय 
एन प्वनियों को नहीं बताया जाता ! हस पुस्तक मे मो "गड" (छ० स० २१५) "द्‌" (छर 
सं २१५) प्रयुक्त हृए ई ! २०, २१. /ख/ तया /व/ मे कोई भ्न्तर नहँ किया गया हे 
प्रापुनिक्खडी योलीमेये दो भ्रलग ध्वनियां ह भोर इनके ध्वनिप्राममौश्रलगहु) पर 
दस पुस्तक मे कोर श्रन्तर किया शया प्रतत नहीं होता \ 
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मूल स्वर-घ्वनियो के ग्राधार पर प्रतापरासो की स्वर-ध्वनियो तथा 
व्यजन-घ्वनियो का ब्रन्तरषट्ीिय चाटं के म्रनुसार उच्चारण-स्थान नियत करना 
सभव नही, क्योकि ध्वनियोके श्रकितत्प तो हमे प्राप्न है, उच्चरितसरूपका 
ग्रभाव है। जह्य कटी भी इन ध्वनियो के उच्चरित रूप की वात कही गई है, वहाँ 
यही ग्रनुमान लगाया गया है कि श्राजके श्रनुसार ही ये ध्वनिया निसृत होती 
होगी 1 श्रत इस वात का प्रयास करना व्यथे-साहै कि उच्चारण की दृष्टि से इन 
घ्वनियो का सम्यक्‌ स्थान निर्घारित किया जाय । 


कुदं विशेष बातं- 
(१) /ष/ वणे कादो व्वनियोके रूपमे प्रयोग हुग्रा दै- 
/ष/ ~ [ख |, [ष] वत्तंमान रूप 
यया [ख] पुस्यालीरामः',१ "पत्री? शेत, “षवर',* "पत", "पिलत, 
'पोज',* "पोची',= वेड", "षरचन',*० षरी',११ (्पास',१२ 
"पिसे",१३ 'वाई',१ | 
[प] †रिष*,१५ 'रिषनीन',*९ श्रष्टजाम',१*७। 


मूदधेन्य-च्वनिके रूप मे /ष/ ध्वनि, जो भ्राधुनिक ह्दी मे समाप्तप्राय. है, 
इस पुस्तक मे भी नही भिलती । /ष/ का प्रधिक प्रयोग भ्राधुनिक /ख/ के रूप 
मे ही मिलता टै। किसी समय यह प्रचार इतना अधिक धा कि पुराने 
सम्कारो के फलस्वरूप म स्वय कभी-कभी तमा८ू/* के स्थान पर तमा॥घरू/* 
निख जाता ह इसका कारण परिवारमे /ख/घ्वनि को इसरूप मे लिखा 
जाना है । 
इस कृतिमे /प/ के दोस्पष्टरूपर्टै- 

/ष/ ~ [ग ] +=, [खे | कषय प्रयोग का बाहुल्य है! लिखित/ख/वणं तो 
मिलता ही नही है) 
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सम्पादकोय-प्रस्तावना [ ७७ 


'ज' का स्वतत्र प्रयोग कई स्थानो पर सिलता है- 

'जकति',+ श्वरा',> '"श्रीमुष, श््रोन"*४, किन्तु अरपक्षाकृत कम । ऊपरं 
लिखे चार्‌ उदाहरणो मे केवल एक उदाहरण ही श्ल" को स्वतन्त्र रूप मे प्रस्तुत 
कररहा है, ग्रन्य तीनमे उसका सयोग /र/ के साथ है। प्रायः संस्कत 
तथा वित्शी /ज/८ ध्वनि /स/ के रूपमे मिलती है। ग्रत /श/ केश्दो 
सहस्वन हं- 

/श ८ [श], [स] 
उपर [न] के उदाहरण दिए गए हँ। [स] के म्रनेक उदाहरण है- 

"पुसी',* "नरेस',६ 'सूुम"« "दिसा',= 'साह',९ भेस',१° सष" १ । 

(२) /उ/, /ज/घ्वनिर्या--श्राधरनिक हिन्दी खडी बोली मे ये घ्वनियां 
समाप्तप्राय हैँ। सस्रत तथा वोलियो मे इनका प्रयोग देखा जा सकता दहै । 
उदाहरण के लिए हिन्दी मे प्रयुक्त .वाड्मय' म्रथवा त्रजमभाषा का नान्न." आदि 
राव्द लिए जा सक्तेर्ह। इसी श्राधार पर भ्राजकल क्रुं विद्वानों द्वारा इन 
व्वनि-सकेतौ को हिदी की वणैमाला से हटादेने के प्रस्तावभीभ्रा रहेरहै। 
सरकारी तथा गैर सरकारी कुद समितियो के सुभाव भी इसी प्रकार कें 
इन ध्वनियो के सकैत प्रतापरासोमे भी न॑ही मिलते, किन्तु कवि इन घ्वनियो 
व श्रस्तित्व श्रवश्य स्वीकार करता है । क्योकि जव वहं नागरी वर्णमाला के वर्णो 
को गिनाताहै, तो /ड/, /ज/ के स्यानोमे /न/ का प्रयोग करता दै, इनके 
ग्रस्तित्व को मरुलाता नही ।! हम यह्‌ कहु सक्ते ह कि कवि ने एक व्यावहारिक 
हृष्टिकोण श्रपनाया है ग्रौर इन घ्वनियो को /न/ की सहु-व्वनियोके रूपमे 
स्वीकार कियाहै। उसके ्रनुसार- 

(1 4 
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ह, 


{इस संवघ मे तेलक हारा एक पच्च-वाचन के श्रखिल विहव घध्वनि-वित्नान सम्मेलन, 
मस्ट (पश्चिम जमनी) मेहोनेकोरहै। 


+° सं° १३१ प्रमाव पृतोय। , , 


७८ | 


दद मोतीदाम- 


/उ/ 
/न/ 
/म्‌/ 
/स/ 


/क/ 
८ख,/ 
/ग/ 
।घ्‌/ 
[इ] +न, 


/च/ ` 


।्‌/ 
८ज/ 

~ (भ 
[अ] न, 
८२/ 
/८/ 
/उ/ 
८ढ/ 
/ख/ 
/त/ 
८य/ 
/द/ 


उर्‌ 
नर्‌ 
मर्‌ 
सर्‌ 


कर्‌ 
पर 
गर्‌ 
धर 
सर 
चर 
च्छर्‌ 
जर 
भर्‌ 
गर 
(4 4 
ठर 
उर 
ठर 


प्रताप-रासो 


कदि द्वारा स्वीकृत ध्ष्िर्या। 


उर सौ नर सोहै उ्छाहु। 
नर नेम लिये षग वाह्‌ ॥ 
मर माचि रही दल दोय। 
सर सेल पडे फंड होय ॥! 


कर कायर रोम सुकपि। 
षर मोर लई सिर चपि॥ 
गर बजी अरव विरट। 
घर घोरत तास त्रमट॥ 
नर नैक न व्यागत टेक। 
चर चंपतं एकं करू एक ॥ 
छर होय दडालसं षपार। 
जर जोय वहै षगघार | 
फर श्रोन बहैत सुरंग। 
नर रूप चढयो नर श्रग॥ 
टर येकं न येकं टरंत। 
ठर ठीक सु पाव धरत ॥ 
उर त्यागि दियो दल दोय। 
ढर जो गज चामर होय ।॥। 


रण रण रचि रहौ रण जग।* 


तर 


तर तेग वहतं अभग ॥ 


थक थक थाकियो रवि रथ] 


दर्‌ 


दर दरटत सूर सुमथ॥ 


¶ततौय प्रमाव (मावा युद्ध-वरन) छु° सं १३१। 


{/उ/, /न/, /म/ तया /स/-यपे चार ध्वनियां “ॐ नम. सिद्धम्‌” के द्योतनाय दी गई 


प्रतोत होती ह 1 


*/र/ का प्रयोग शब्द के श्रारम्म मे नहीं पाया जाता, श्रत कयि ने बड़ो युक्ति से उसका 
भ्रत्य प्रयोग करके ध्वनि का स्वतंत्र श्रस्तित्य प्रतिपादित किया हे । 


८घ/ 
/न/ 
५१्‌॥ 
॥फ/ 
८व/ 
/भ/ 
/म/ 
/य/ 
/र/ 
/ल/ 
/च्‌/ 
(श) /स/ 


/स/ 
/ह्‌/ 


सम्पादकीय-प्रस्तावना 


धर धर तोवन के धमचकं। 
नर नर वाजि गजस गरक ॥ 
पर पर पोलिये दल बहक । 
फर फर ते पचरग फरक ॥ 
वर बर षेत पडे हरसाह्‌ 1 
भर भर भट जोहार भजाय॥ 
मर मर मान पडे चहुवान। 
यर यर प्रजमेरी सुरार ॥ 
रर रर रण दलो पडि ग्रवाज। 
लर लर लदमण कवार।॥ 
वर वर लागि पड़े गुरुसाहि 
सर सर सूर किलकित धाय ॥ 
घर षर षेत षीस्यो जोहार 
सर सर नोवति च्रुपति दवार ॥ 


प्राश्चये है कि कवि ने /ह्‌/ ष्वनि-सबधी पक्ति नही लिखी। इस 
मे तो कोई सदेह नही किकविने इस ध्वनिकासंभी रूपों श्रौर 
स्थानो मे प्रयोग किया है, परन्तु इस वणमाला-विवरण मे इस वणं 
काग्रभावहै। इसका एक कारण यह हो सक्तादहै कि यदि /ह्‌/ 
पर एक पक्ति लिखी जाती-जंसा प्रत्येक भ्रत्य वणे के लिए किया 
गया है-जो दूसरी पक्ति लिखने के लिए कवि के पास कोई अन्य 
ध्वनि बाकी नही थी। प्रचलित /क्ष/, /च/, /न्/ घ्वनियो को 


कविने इस विवरण मे स्थान नही दिया है) 


इन ध्वनियोमेसे 


कविनेप्रथमदोघ्वनियो का प्रयोगतो प्रथक्‌ ध्वनि-सकैती के 


रूप मे किया मी है- 


1 


{कचि ने /ब/ तथा /च/ के स्वतंत्र श्रस्तित्व तो स्वीकार किष ह, परन्तु श्राधुनिक प्रयो 
के श्रनुसार उनका श्र॑तर नहीं दिखाया है भ्रौर पुस्तक मे भ्रनेक स्थानों पर न च्वनि्पों 
का उलटफेर देखा जाता ह) 


{कवि ने तीनों ष्वनिर्यो--/श  /ष/ तया /स/---क। श्रस्तित्व स्वीकार किया है, क्योकि 
तीनों के लिए प्रथक्‌ पक्तियां लिखी है, परन्तु /शन/ तया /स/ दोर्नो के लिए /स/ काही 


प्रयोग करके यह्‌ बताया है कि उसे /स/ ~~ [श ] [स] मानने मे प्रावत्ति नहीं । 


भ्रकार की प्रवृत्ति मी बरावर देखने को मिलती है--/श/ का प्रयोग बहुत कम देखने को 
८ष८ ध्वनि तो कवि ने मनी है, किन्तु प्रचलित घ्वनि-प्रयोण के भ्राघार पर 
उसे श्राघुनिक /ख/घ्वनि फा हौ स्थानापन्न स्वीकृत किया जना प्रतीत होवा है! इस 


मिलता है। 


पक्ति को पठने मे ही ध्राघुनिक्‌ /ष/ ध्वनि न बोलकर /ख/ उच्चरित करना हौ श्रधिक _ 


समीचीन प्रतीतहोताहि। .--- 


= 
१. 
< 
६ 
१ 4 


2 


"~ 
+~ 


८० 1 प्रताप-यसो 


/क्ष/ श्रक्षरः" 
॥त्र/ श्रादि--त्रियो'२, श्रमाट3, प्रहु", 'त्रिय'५, (तती ेस'‡ 
ग्रत-- पुत्री, 'सन्नुः > ॥ 
ऊपर के उद्धरण से निकले हए कुछ निष्कषं - 
/न/ ~ [ड | [ज] [न] 
/न/~ वट [ण] विकल्पसे 
प्रयोगकी दृष्टिसे /ख/का स्वतत्र श्रस्तित्व भी दै ग्रौर 
राजस्थानी प्रभाव से ्रनेक स्थानो मे/न/ के स्थानपरमभी 
प्रयुक्त हुग्रा है । 
/व/ ¬ [व ] [व] एक प्रकार से दोनो का ग्रभेद 1 
/ष/ उच्चारण की दृष्टि से, प्रायः, /ख/ (दो-चार स्थानो को 
छोड कर) । 
/स/ “~ [श] [स] प्रायः /स/ ही । 


(३) /य/ ग्रदधस्वर तथा व्यजन दोनो रूपो मे 
८य्‌/~ [य | [य] । 
उदाहरण [य] /इ/ तथा /ए/८ के रूपमे ' 
ष्टोयस', "कीजिये" १०, "जोय" ११, (किय'१२, “ ्राय'*3 
"येक" १४, 'लियेस'१४, (लषिये" १९, हय" 
[य] शयो१०, धया'१६९--ग्रादि 
्यागि'२०, "ध्याय'२१-- मध्य | 
"गाय'२२, 'माज्या'= --म्रत्य स्वर से पूवं 
निष्कष-- 


।य/-- [य] [य] /इ//ए/ ~ = 
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सम्पादकीय प्रस्तावनां ८१ 


(४) प्रतापरासो की लिखित ध्वनि-मकेतावनि कै प्रनुमार 
/उ/-- [ड | [ड] 
/ढ/-- [ड ] [ठ] 
८व/ [वब] [व| 
ग्राधुनिक हिन्दी मे ये ध्वनियां श्रलग-प्रलग है, जंसे- 
/ङ/ “डोला, /ड / (पकड 
/ढ/ (कना, /ढ/ पट 
॥व/ "विस्तर, /व/ “विनय' 
शब्दो के ग्रादि स्थान मे /ङ/ /ढ/ नही मिलते । 
प्रतापरासो मे इनका प्रभेद है- 
/ढ/, /ढ/ “गढ'१, "गढ'२; "चदं" 3, 'चढे'४ 
/ड/ /उ/ “पड पडे९, 'पीपलबेडं ° "पेड"? , "वड'£ , "वड '१ ° 
/व/ /व/ (जव "११, नजव' १२, "वदूक' १3, 'वदूकं' १४, "वह" १५, 
'वहै' १६ 
एेसा तो नही कहा जा सकता कि इन शब्दो का उच्चारण ध्वनियोकौ 
च््टिसेभीरेसाही था, जसा कि लिखा गया है-क्योक्रि एकही चख्दमेभी 
दोनो प्रकार के ध्वनि-सकेत देखे जातेर्है। हम उसे लिपिकार की श्रसावधानी 
भी कहना उचित नही समते, क्योकि भ्रनुमान यही किया जाता कि मूल 
प्रतिमे सी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही होगी। इसक्रा एक ही कारणा समभ 
मे ्राता है कि उन दिनो, उस प्रान्त विशेष मे, इन घ्वनियो मे भेद-भाव नही 
रहा होगा । यह्‌ प्रवृत्ति भ्राज भी देखी जाती है- बोलने तथा लिखने, दोनो 
मेही1 श्रत इनका इघर-उघर उलट-फेर होना स्वाभाविक-साही है । 
उन्वाररण सम्बन्धी कु श्रन्य बातें 
(ग्र) राजस्थानी घ्वनि-प्रभाव-- 
ग्रन्थ की भाषा ब्रज है। परन्तु राजस्थान मे लिखे 
जाने के कारण, राजस्थान के राज्यो से सम्बन्धित होने से, राजस्थानी 
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वनेका चित्र करने से कवि की भाषा पर राजस्थानी प्रभावं पड़ा है 
इन सभौ कारणो मे स्थान का प्रभाव प्रधिक् महत्त्वपुणं है! वे व्यक्तियो 
काप्रभाव भी देखा गयाहै, जंसे सूदन द्वारा लिखित सुजानचरिति मेः 
काल्य की भाषा व्रज होने पर भौ, मुसलमान पात्रो द्वारा खडी वोली का 
प्रयोग कराया गया है ।। इम पुस्तक मे यह्‌ प्रवृत्ति दिखाई नही देती । 
इसमे भी अनेक मुसलमान पात्र ह-नजवखा, फीरोजखा, होशदारखा 
न्रादि 1 परन्तु वे वजमापा ही बोलते रहै 

नजवखा-- 

शग्रलवर साहि चुर्लम किला यहु हुमकु दीजत 1*१ 


होनदारखा- . । 
'होसदारषा वोलिये, सनतो यसो जवाब । 
वाघर या घर येकदही, भ्रानों नजव नवाब ¶"? 


फोरोजखा- 
"मह्‌ राज राजं तरृपति नरेस । 
दीज्यिक हुक्म प्रवेस ॥3 


कू शब्द प्रस्तुत है, जिन पर राजस्थानी घ्वनि-प्रभाव दिखाई देता है-- 
'पठाण'र, कौण'४, 'जाण'९, "वणी", "वपा", "जीवराषा९, 
“म्रखि'* °, निमप'१ १, 'हुलद्या १२, "सीसोद्या'*उ, 'सीष्यो' १४८, "राम 
सेवग' १५, सूँ" १ ६, ^राडि"*७ 1 

यह्‌ स्वाभाविक ही दै कि उच्चारण पर यह्‌ प्रभाव दंढाडी भ्रौर 

मेवाती है 1; 


~~ ५ 
-~---- ---- 
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}“"इस वस्ते तुन से श्ररज वहु माति कीजत है वली । 
श्रव हाय उप्त पर रच्त्विि तव चइ जंग फते श्रली ए 


्रनवर के प्लफो हस्ते नें श्रव नी मेच रहते हु, जो मेवाती का प्रयोग करते ह ।\ द्ढाड 
देल का प्रनाव तो पड़ना ही चाहिए । 
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(ग्रा) त्रजभाषा-घ्वनि-प्रभाव सवत्र लक्षितदहै ग्रौर इसी कारय मैङइसकाव्यको 
राजस्थानी च्वनियो से किंचित प्रभावित ब्रजभाषा-काव्य मानता | 
ध्वनियो के भ्रतिरिक्त .जब्दो पर भी यह प्रभाव है । 

(इ) सयुक्त (प्रायः सम-समुच्चवय ) उच्चरित ध्वनि केस्थान परः एक मात्र 
घ्वनि ।! यथा-- । 

"हय" १ हथ्य', "भजिय'२ भज्जिय', “विरट'3 "विरद", गरक' "गरक, 

(चक "५ "चक्क", "फरक" £ 'फरक्क', (रथ "७ ^रथ्य', (मथ'= मध्थ' |, 
इसी प्रकार बहुत-से भ्रन्य स्थानो मे - 

की भ्ररवी तुरकीस ताजी" पढने पर कच्छ छी अ्ररब्बी तुरक्कीस 
ताजी' उच्चरित होगा । 


सस्करृत के उच्चारण नियमानुसार द्वित्व-- 
“नर नवलेस ब्रजति सोई"“ ° ° (-(त्रजप्पति' उच्चारण किया जायगा) 
(ई) एक भ्रन्य महत्वपुणं विरेषता-- । 
ग्रतिरिक्त /स/ का प्रयोग-(ग्रनेक उदाह्रणो मे से कुचं ही दिए 
जा रहे है)- । 


८य/ (ग्रगेस'१९ शग्रटकंस्‌"१२ श्रम /स/', श्रटकं (स/' 
८ग्रा/ श्रायेस'+3 श्रागेस'१४ श्राये /स/' श्ररागै /स/' 
/इ/ 'इदरेस"१४ इदर,/स/' | 
८ई/ ईदरेस' १४ ईंदर /स/' 
 /उ/ “उवरतस'१० “उमगेस'१ 'उवरत /स/" “उमगे /स/* 
/ग्र/ श्रैसेस'१९ श्रमे /स/' 
/क/ "कीजेस'‡°  कटीस'२१ 'कीजं /स/', "कही /स/' 
करनीस'च२ ^कोटस'२3 करनी /स/” कोट /स/' 


१. छं० स० ३९७, ज्यये तो मोहुथही, मारूतोमो हथ ।' २. वुं स० ३१५ "घने 
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/प/ "पत्री सः, “पत्री /स/' 

/ग/ "गजस"? "गढसः3 "गज /स/*, "गढ /स/' 
"गाजीसथान'“ गाजी /स/ थानः 

/घ/ 'घडीयालस'* "घडीयाल /स/' 

/च/ 'चलियेस'९ 'चदियेम"« "चलिये /स/', "चच्ि /स/' 
व्व्यारिस> "च्यारि /स/' 

/ख/ श्टत्रीस'ः छत्री /स/' 

/ज/ "जरीस'१* “जंपूरस"*५ "जरी /स/" नजंपुर /स/' 
'जोडीस'१ "जोडेस'१३ "जोडी /स/', जोड़े /स/ 

/ट/ 'टरिहैस'१* "टहल स "१५ 'टरिहै /स/' "टहल /स/' 

/ठ/ 'टीकस' १९ "ठीक /स/' 

// डरास'१५ “उरा /स/ 

त/ ^तुरकीस'१८ “तिनकेस्‌"१९ (तुरकी /स/” तिनके /स/' 
'तेगस'२० "तीजेस'२१ तेग ८स/', 'तीजं /स/' 

/थ/ "थपेस' 2? "यपे /स/' 

/द/ देषुस "२3 'दाहिनीस'" देषु /स/', "दाहनो /स/' 
'दगोस'‡४ द्वुजेस"२९ 'दगो /स/', "दूजं /स/' 

/घ/ 'घणीस'2 "घूलंस' रम 'घणी /स/', श्वल /स/' 
"वरेस' ° 8 "घारीस'3° वरे /स/', वारी /स/' 

/न/ (नामस'3 १ "निरवाणस"3> भनाम/स/', 'निरवाण /स/' 
'नायस' 33 'नलस!उ८ 'नाय/स/', 'नल /स/' 

/प/ 'पाद्ैस'३४५ 'पदिमस ॐ "पा्ं/स/', "पचिम /स/' 
'प्रथमोस'३५ शपूदछछीस'3= "्रथमो/स/', पद्ध /स/' 
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/फ/ 'फिरर्श्स'* फिरजीस'२ फिररई/स/', 'फिरजी/स/' 

/ब/ "बाहिरस'° व्बूफीस'४ 'बाहिर।/स/', स्रुभी/स/' 
'वोलोस'* "बकसेस'९ "बोली/स/', "वकसे/स/' 

/भ/ 'मनियेष« "भजेस' 'भनिये/स/', (भजे/स/' 
'"भारीसः'? (भलेस'१° "भारी/स/, 'भले/स/' 

/म/ 'मानैस ११ भमिलियेस'१२ 'मानै/स/', मिलिये/स/' 
“मुहीमस'+उ3 मनहारस'१४ मृहीम/स/', "मनहार/स/' 
भ्मत्रीस'१४५ 'मेरीस'१8 'मत्री/स/', 'मेरी/स/' 

/र/ "रावराजास'१ 'रटकंस'१८ ‹रावराजा/स/', 'रटकै/स/' 

/८ल/ (लरिहैस'*€ भ्लीतिस*२° 'लरिदै/स/', लीने/स/' 
'लियेस'२१ (लगेस' 2 > 'लिये/स/, 'लगे/स/ 

/व/ “वीजोस'‡3 "वेस" २४ 'वीजो/स/*, वदे/स/' 
'वस्वेस' ° * 'वसवे/स/' 

/स/ 'साजेस'*\ 'सीतासरामः-७ 'सनजे/स/', “सीता/स/ रामः 
'साम्हीस'- स।मीस' २९ "साम्ही/स/', 'सामी/स/' 
“सुतस'3 ° सुनिहोस'3१ 'सुत/स/', भसुनिहो/स/' 

/ह्‌/ !हसतीस'3 "होदास' 33 "हसती/स/ , श्टोदा/स/' 
"होवेस'ॐ४ हुनेस "३५ टोवे/स/', हुने/स/' 


दन उदाहरणो मे /स/ का योग- 
(क) प्रायःश्रतमेट्ग्राह। 
(ख) कुच स्थानो पर वीच मेभीरहै। जेसे- 
"गाजो/स/थान' 3९, `सीता/स/ राम "३७ 
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(ग) सभी प्रकारकेषदोमेहूश्राहै- 
सज्ञा . हसतीस',, होदास', रावराजास'उ, गगदस 
"जंपुरस५, उरास' ९ । 
सवनाम .. 'मेरीसः*, 'तिनकेस'= । । 
विरेषण दुजंस'<€, तीजंस' १ °, श्रथमीस'११, 'च्यारिस"*२ 
( प्रायः सश्यावाचक विशेपो मे) । 
क्रिया : प्ूर्छीस'१३, 'थपेस'१४, 'टरिहैस'**, "चलियेस*१६ । 
ग्रव्यय ` ग्रा्ँसः+५, श्ररगस'°०, “्रैसेस'१९, वादिरिम'‡°। 
यह्‌ एक विचारणीय प्रश्न है करि कविने शब्दो के साथ /स/ का योग 
व्यो क्रियाहै। नीचे लिखी कुछ वाते सामने श्राती है-- | 
(१) छद-भंग की दृष्टि से-जहां कही छद-भग होता दिखाई पडता है, ! 
कवि /स/ ध्वनिकोव्ढादेतादहै। इस सभावित कारण मे तीन 
भररन उत्ते है-- ` ॥; 
ध (क) क्याकेवि इतनी निम्न कोटि काटहै कि उसे भरती की 
ध्वनिर्यां पग-पग पर श्रपेक्षित होती ह ? 

(ख) क्याएक /स/ घ्वनिके हारा ही कवि छंद-भग दोप से 
व्चनेकी चेष्टा करना चाहता है? ध्वनियांतो ग्रौर भी 
ग्रनेक है, फिर वह्‌ /स/ ध्वनिं का प्रयोग सर्वत्र क्यो करता 
प्रतीत होता? 

(ग) कविने इस श्रतिरिक्त घ्वनि का प्रयोग प्राय. शव्द के भ्रन्त 
मे किया है! दो-चार स्थानो प्र बीचमेभी यह्‌ ध्वनि 

श्रा गर्ईहै। इस प्रकार का निशित प्रयोग क्या केवल 
छंद-भंग दोष को ही वचाने के लिए किया गया ह ? 


इन तीनो प्रञ्नो के कोई सतोपजनक उत्तर नही दिखाई देते। यह्‌ तौ 
नही माना जा सक्ता कि कविको भरती की ध्वनिर्यां रखने की ग्रावद्यकता 


१ ० ० १२१) २. टन म॑ २८३ ३ सखं० सं० ३६६१ र्ट छं म० २१०} 
च चछर नर ४ । ६ दछु० स० ४७1 ७. चुर स= १०५ त घछु० स० १८१ 
६ छ० संर १८१ १० दछं० स १८१ ११. दं० स २४६। १२-दछध० सत ४३४) 
१३.०० १० । १४. ०० ६ । १५ छंन्सं० २१०! १६ छं० त° १५२ 
१७ छ० ०२८६1 शठ छन्न०३५५। १६ दछ० स ६1 २०. छं०सं० २२७1 
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पडोहो) यदिञ्से एेसाकरने की श्रावश्यकताभी पडी थी, तो एक ही ध्वनि 
के पीछे पडना उचित्त प्रतीत नही होता} कवि का शब्द-कोपं श्रौर भाषा-ज्ञान 
देखने पर हम उसे सावारणत. ग्रच्छा ही स्थान देगे। अतः इस ्रतिरिक्त वणे 
के प्रयोग-मे कोई ग्रौर कारण देखना चाहिए । 
„ (२) संभव दहै १५०, २०० वषं पूवं बोलचाल मे प्रतिरिक्त/स/ का प्रयौगं 
था श्रौर वागी-माधुये कीदृष्टिसे कविने भी इस ध्वनिं का प्रयोग 
कियाहौ।! इस सम्बन्ध मे व्यक्तिगत श्रनुभवके “आधार पर एकः 
निवेदन है | † 


मै लगभग चार्‌ वर्षो तक ब्रलवंर मे रहार्ह ्रौर व्हा सामान्यत बोली 
जाने गली बोली का भी कु प्रध्ययन क्रियाहै। भ्राज भी /स/ ध्वनिका योग 
करई स्थानो पर पाया गया - ४ 
(१) श्रगर श्रापं श्रा गए, तब /स्‌/ तौ मँ चला जाञ्गा । 

(२) जव /स्‌/ तौ प्राप भ्रा गए, तव ,स्‌/ तौ म चला ही च्लूंगा | 
(३) भ्रपन /स्‌/ तौ कभी पीले हरते नही ।- 
(४) रामू /स्‌/ तौ काम कर नही सकता । 
१. यहां (क) श्रन्यय पदं तब “जव 
(ख) सवेनाम पद श्रपन' 
(ग) संज्ञा पद ^रामू' 
के साथ /स/ कायोगदहै। श्रौर इस श्रतिरिक्त ध्वनि का योग भी शब्द के 
ग्रतमेदीदहे। । = न. 

२. /स/ ध्वनि के उपरान्त म्तौ का प्रयोग सभीस्थानोपरहौ रहाहै। 
सभवरहै, ग्न्य प्रसगोमे भै प्रयोगहोताहौ, पर मैने /म/ का प्रघोग इसी 
प्रकार के सदर्भमे सूनाथा। ॥ 

३ /स/ का प्रयोग क्रिया पदो के साथ मेरे सुननेमे नही ब्राग्रा। 

४. एसा प्रतीतहोतादहै कि /स/ का योग (क) घ्नथं .को वल प्रदिः 
करने हेतु किया जा रहा हो, भ्रथव्रा (ख) बोलने मे जो विलगता दिखाई दे 
रही है उसको जोडने के लिए किया जारहाहौ। (ग) "तौ" सहित शब्द एक 
ही मालुम होनो है [व | 

+ , (तवस्तौ' , यदाकदा तवन -तौ' ˆ 
'जनस्तौ' क जवस + तौ. “; 


त्प | प्रताप-रासो 


'तवस्तौ' कभी-कभी (तवस ~-तौ' 

'प्रपनस्तौः क “ग्रपनस ~+तौ' 

“रामूस्तौ' ् 'रामूस~-तौ' 
इन उदाह्रणो के श्राधार पर यही कहा जा सकता है कि काव्यकार ने वोलचाल 
की यह्‌ सकारता स्वीकारकरलीहो। माधूयंकी ग्रभिवृद्धितो हुई दही ३। 
सभवत ग्राज की शब्द-सकारता १५०, २०० वषे पूवं श्रधिक सकारता का यरवेबिषट 
मत्रहो। वैसे भी पद-पूतिकी हृष्टि से स्थान-विरोष मे किसी एक घ्वयिको 
कवि ग्रपनालेता है श्रौर स्थल-स्थल पर उसका प्रयोग करताहै1 सस्त 


राजस्थानी राद मे भी यह्‌ प्रवृत्ति देखी जाती है । यह प्रवृत्ति काव्य-शस्व्र से 
भी स्वीकृत है । 


(उ) श्राघुनिक हिन्दी मे प्रयुक्त "एक - एसा "लिए 'सुनिए' आदि स्थान पर 
शेक" १ “येस'> “लिये"3 “सुनिये"* स्रादि 1 
इस स्थिति पर दो भागौ मे विचार किया जा सकता है- 
(१) एक'-धयेक', यक" भी ग्रारम्भे मे प्रयुक्त 
देसा-धेस, वेस भमी 
सभवतः यह्‌ विदेदी प्रभाव है! “एकः को 'यक' कहा जाता दै । कविने 
यक" को भी स्वीकार क्रिया है श्रौर श्रनैक पक्तियो मे यह्‌ प्रयोग देखा जा सकता 
है। साथही हिन्दी के 'एक' को भी विदेशी 'यक' के साथ मिलाकर येकः वना 
दिया । जव /ए/ ध्वनि को धे" मे वदल दिया, तव 'देसा' के लिए येस', यंस, 
.चसे'° अ्रादि प्रयोग किए 1 इसके साथ हदी- 
'एेसी' ~ भ्यसी' “इन्ोने "~~ यन "१२ 
"इतने" -ध्यतने" एकही' - येकौ' १3 
“इतनी'-प्यतनी'१ “इमि षयम'१४ 
(एक ने'-ध्येक ने११ “इन षयन'*५ 
श्रादिमे /य/ का प्रयोग देखा जता है । 
१. चै सं ४६९, १०३, १२७ ध्रादि! २.छ० सं० १८१1 ३. छं सं० २०५। 
४ छु सं° ६८} ५ छं सं० ६६, ६७, ६८, ७७ .श्रादि ॥ ६ षर सं°, १६६ 1 
७ छछु० सं० २४३१ ८ घछं०स० ८५, १४२१! ६ घुं० सं० १०३1 १०. छर सं०५२। 


१९१ ० सं० ४४६। १२ द° स०३५२। १३ चंण स ३१०1 १४ छंन्स० ६८ 
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कृवि ने केवल एक स्थान को छोडकर /ए८ का प्रयोग नही कियाहै। 
इसके स्थान पर /य/, /ये/, /ये/ श्रादि का यथा श्रवसर प्रयोग कियादहै। साथ 
ही बहुत-से स्थानो पर भ्राधुनिक भ्रारस्भिक /द/ ध्वनि मी ८य/ के द्वारा 
प्रतिपादित की गई है। (उपर के उदाहरण देखे) । 
(२) लिए लिये --ग्रन्त मे (स्वर सहित) प्रयुक्त 
“सुनिए' सुनिये' । 
¢ये/ श्नौर /ए/- वर्तनी का यह्‌ विवाद भ्राज भी चल रहा ह । वण॑माला- 
सुधार तथा वतंनी-स्थिरीकरण कौ श्रनेक बाते श्रौर प्रस्ताव सुने जने परभी, 
/ये/ शरीर /ए/ (यदाकदय /यी/ भ्रौर /ई/) की समस्या हल दहौती दिखाई नही 
देती । वर्णमाला के तौ कुद प्रस्ताच भी उपस्थित हृए श्रौर भ्राज भी प्ररन चल 
रहा है, परन्तु शब्दो कै ग्रन्त मे प्राने वाले इन वर्णोके तो श्रमी तक सुभ्ाव भी 
नही देखे ग्ये। किंशोरीदास वाजपेयी श्रादि ने ग्रपना निष्कषंदेनेकी चेष्टा 
ग्रवश्य के, परन्तु विद्वानो ने श्रभी तक कु निश्चित्‌ मत नही बनाया है प्रौर 
मनमाने रूप मे इनका प्रयोग किया जाता दै।! कभी-कभी एक ही लेखक 
विना किसी कारण के कभी एक प्रकार से लिखता है, कभी दर्रे प्रकार 
से। कचि ने /ए्‌/ ध्वनि को स्वीकारन करके ्रपने को इस विवाद से बचा 
लिया है! जव वह्‌ /ए/ को मानता ही नही, तत्र 
/ए/~ [ए] पि] 
काविवाददही कंसा? हिन्दीमें-- 
'सुनि/ए/~ /ये", करि /ए/ /ये", कोजि/ए/ ~ ८" 
"दि/ए/~ ये", 'लि/ए/ ~ /ये', ग/ए/ ~~ /ये' 
विना किसी भ्रतर कं चलते है। इन श्रद्धनो पर प्य्नि विचार-विनिमय होकर 
कोई रूप स्थिर होना चाहिए \! ध्वनि-विन्ञान, लिपि-विज्ञान, भाषा-विन्ञान श्रादि 
किसी भी दष्ट से यह्‌ स्थिति वादनीय नही । जाचीक जीव॒ ने इस स्थिति को 
समाप्त कर विया है, लिपिकार के लिए किसी प्रकार के विकल्प का प्रन ही नही 


छोडा 1† /ए/ के स्थान पर ।ये/ का प्रयोग श्रादि, मध्य, श्रत~--तीनो स्थानो 
मे हुभ्रा है- 


†एक स्यान पर जो /ए्‌/ का प्रयोग मिलता है, उसे लिपिकार कौ शांति मानना ही उचित 


होगा । रमे इस विषय पर श्रपना निरय देकर स्वीकृत-लिपि के महत्त्व फो घटाना उचित 
नही समभा 1 


६० | प्रताप-रासौ 


श्रादि-धथे/क/?? 4 
मध्य -"चलि/ये/स'२ 
श्रत -"लि।ये/*3 


हिद के उदाहरण मे/ए/~/ये/ की समस्या प्रायः श्रत मे भ्राती है। 
लाचीक जीव ने इस समस्या के सभी पहुलुप्रो पर श्रपना व्यक्तिगत समाघान 
प्रस्तुत कियाद) हिन्दौ के विद्धान प्रादि तथा अरत दोनो स्थानो का भी 
ध्यान रखते हए कवि द्वारा प्रस्तुत समाधान पर विचार कर सकते हैँ । 


इस प्रकार प्रतापरासो के घ्वनिग्राम ऊपर लिखे ग्रनुसार दै। इनका 
प्रयोग नीचे लिवे प्रकारो मे मिलता है-- 
(१) स्वर (1) एक स्वर का स्वतंत्र रूप मे प्रयोग- 
श्ररवी'* श्राज'* इति'ः--श्रादि 
'उपाईय' (जोईये'-- मध्य 
'पाई'ः (लराई'*०-- ग्रत 
(11) एक से श्रविक स्वरो का साथ-साथ प्रयोग-- 
“स्राइय' ११ ध 
(11) व्यजनो के साथ मात्रा ङ्प मे- 
"लडाई" २--/ल्‌/ + /अ्र/ + /ड / -/ भरा / 1 /ई/* 
विलत ° --/यप्‌/ + /इ/ + / ल्‌/ + ८ अ / + (त्‌ + । भ्र/ 
(२) व्यंजन (1) व्यजन स्वर "गजस **--"/ग्‌</-1-/्र५/ + / ज्‌ </ ~+ 
/त्र५/--/स्‌</ ¬ /अ ५7 ५८५८५ 
(7) व्यजन ~+व्यजन~-स्वर स्योह्‌' १५-- 
/स्‌-/ + /व्‌</ + / श्रो */ 1 / ह्‌ / ¬ /अ/' ८८५ 
(11) व्यंजन ~+ व्यजन व्यंजन {स्वर 'सख' का ल~ /त्‌०/ 
+ /त्‌</ 1 /र^/ +- / स्र */ ८८५८४ 
(४7) च्रन्य समुच्चय 
१. स्वर व्यंजन स्वर ्रति'* ९" /्र/ +-/त्‌८/ + 
ड्‌ ,/` ५८५ । 
१,घ्‌० ०४६१ २. छ स० २२५ 1 ३. छ० स० २०५॥ ४. घु सत १८७॥ 
> छ> स॒० २५७१ € घर सर २८६ ए ७ दन्सं० २७६१ = छ सं० ३०५) 
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२ स्वर~+स्वर~+व्यजन-+स्वर 


¶ग्राइय' ४ | श्रा ॥ -[- 1६1 ~ /य्‌८/ ~+ (म्न५/ 
५५/८४ 


३. स्वर~+व्यनन-+-स्वर व्यजन 
शग्रायव'२ 
%/्रा८/ + ८य्‌८/ - /ग्र८/ +- (व्‌ /' ५८५८ 
यहां /ब्‌/ व्य जनात ही बोला जात्ता है-लिखने मे स्वरात करते दँ । 


संयुक्त वर्णो मे विसिन्न प्रकार क योग उपलब्ध होते है, जिनका स्पष्टीकरण 
संलग्न तालिका से हो सकेगा । वहूत-से योग इस पुग्तक मे एसे हैः जो लिखित 
रूप मे उपलव्व नही है, किन्तु जिनका उच्चरित रूप निःसदेह "समुच्चय" प्रवृत्ति 
का प्रतिपादन करता ह । यथा-- 
'ट्थ' 3 --"हुत्थ', "हथ्थ्‌' 
(चक '४ “चक्क! 
ज्‌ ट' ५. , "जट्ट 
शुध“ चद्व", शुचयः 
कजं". कृज्जै' 
-वरद्यी' "वरच्छी', 'वरच्द्ी' 
, ` भ्वलय'€ - "चल्लयं' 
नवाव' + ° ~ नन्वावः 
इन सयुक्त वर्णो का उच्चरित गरस्तित्व दो रूपो मे दिखाई पडता है-- 
(1) लेखून-सुगमता--हथ', "चक", जट" 'जुघ'(ऊपर के उदाहुरणो मे); 
(11) चछेद-पूति, लय-नियोजन-- वरद, नचाव (ऊपर के उदाहूरणो मे), 
भ्रतापरासो में व्यंजन-द्तिरण 
८क/ ग्रोदि--'कनक'*१ कोट'१२ कारी'१३ 
मध्य -"काकनाडी'५५ 'वाकावत'१५ 'वकसेस*१९ 
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चट जघ कज" 1 ८ छर सं० १८्७--्चडेतेग तीरे कमान वरदछधीण। € दं०्सं० 
१६९२४- “गजस वाजि चलय'1 , १० छन्स०.४०१-थ्यो दुन जुवा नवाव नर, दल 
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रतां-'कनक'१ येक" २ "कतेक 3 (कटक '४ 

/ख//ष/ भ्रादि ~ 'पुसाल'* 'षवरि'९ वासः 
मध्य -- नषेस'° "दिषणी'€ 'तोषार'*° 
श्रत -- श््रसेष'*१ (दुष १२ लष" १3 

/ग/ आ्आदि--'गगन'१४ "गरक" १५ गढी"*९ 
मध्य -गगन'१° भ्चौगान'१= जगतेस' १२ 
ग्रत --'जोग'२° ध्चंग'२१ 'सुग'२२ 

च श्रादि -"घर'२3 "घायल्‌'२* “घटि'२५ 
मध्य --वाघणी'२६ 'सुघर'२५ शसुघाट'२० 
ग्रत --'बाघ'२€ ्दीरघ'3° 

(च/ भ्रादि-'चमचर्म'3१ “चौवीस' > "चौकौर'33 
मध्य --"चमचमे*उ "च चोर" 3५ "पचरंग" 3६ 
ग्रत --“करिर्हच'३० 'पच" ३ “क्‌च' 3९ 

।ख/ आ्रादि-!छाजूराम'*° "छल? १ शुटे"*२ 
मध्य --'लदछमर'* (लद्धघर'** (चरद्धंद'*५ 
ग्रत -मोरपद'*° रतदव" *° 
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#। 


धन्त से यहां स्यर में पहले व्यंजन का श्रभिप्राय ३, कर्योफि इस पुस्तक मे पूर्तः व्यजनांत 


ददो का प्रायः श्रमावही है! उच्चारण करने में कुखु शब्द व्यंजनात चव्य है पर 
श्िखित सूप मे उनकी संख्या उहूत ही कमं है 1 


सम्पदकीय प्रस्तावना [ ६३ 


{ज श्रादि-शजमूस्‌'* "जवम" 'जलद'3 
मव्य -- "जोजन जरजोध!* "कौजिय'? 
अत्त -समाज'ऽ "तेज" “मुज” 

#सू/† आदि- सरोप' १° (ड ' १ १ (ुलकत' १२ । 
सघ्य -भुखार'१उ (ससराय' १४ (सकं ** 
पेत -- मस १४ 

ट/ ्दि--टीचवन' ° 'टरिहै'१= टेक'१६ 
मध्य --श्टूटत'२° (कटक "२ १ श्रटकि"२२ 
रेत --टुट' २3 भ्ारणथट'२४ जट'२५ 

/2/ सरदि लम'२° छानी'२० 'लेर'र्= 
मच्य --ठाठस' २९ "पृठान'उ° प्पठवाय'3१ 

- अ्र॑त -- ठ! छाठ'3उ छठ 

¢ आ्रादि--डरा३४ “डहरा३९ 'डिगात' 3 
मव्य --'डडन'उ° “मुरडत्‌ः' 2६ मंडली" 
अंत -- वड! १ “रू ड" (मंड "८३ 

[इ] भ्रादि-> 
मध्य --'जामडोली'** (लड़ाई'४५ "जोडेस"*४ 
अंत -छधीचड"« छोडि**२८ पकड़” 
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राना ऋ खाइय न होने से सवद नया ८य६/ ही श्युक्त कथा प्या है । 


६४ ] प्रतप-रासौ 


(८द/ श्रादि -"दृढाहूर' * 'ढाल'> दरढर'2 
मघ्य --दुढाह र'* "चद्ये"* "वटे" 
ग्रत --'चढ' "गढ"? 
द] श्रादि- > 
मघ्य --“चलिया'€ शद पंज'१° गदयति"? 
प्रत -- "गद्"१२ "चदु" १३ 
(ख/ ग्रादि-- > 
मध्य --"हृणवंत'१* "गरएपति'१* "यःण॒पट'+ 
श्रत --"जीवणा'१० 'कौणा'१८ 'निरवाण'१९ 
(त/ श्रादि-"तलाव'२° 'ताजी'‡१ ^तात्त'?> 
मध्य -'ततकाल'२‡3 'तातेप्त> 'पातलि' २४ 
श्रत --'तकत'९ 'तपत'‡ (लोजत'-° 
/८थ८ प्रादि--"थान'२: "थिर" ° “थपे"3१ 
मध्य --श्रथमहि' 2 "नाथुसिह्‌'33 “पौथल' 3४ 
श्रत -दसरथ'३५ 'हुथ'६ “साथ'-° 
(८द/ श्रादि-दुलहनि'उ° "दसौ उ: 'देपत'४० 
मध्य --'ईद्रेस'“१ (चादसी"४२ "हुम रदेका'४३ 
श्रत -"गरद'८४ श्टृद'** "कागद्‌"४४ 
(८६/ ग्रादि-"घरा'*० "धरत '*„ धामाई'५९ 
मध्य - वलव्रधोत'८° (माघव'*१ भुरघरपति"४र 
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श्र॑त --जुध'* "सुघ'* जरजोधः3 

/न/ श्रादि-ननकीव'* निसानः* नगर'8 
मध्य --'जानियो' "मनहारस'° श्रनमानतः? 
श्रत --जान'१° कीन'११ (गगन'१२ 

/८प/ प्रादि--पीथल'१उ "परताप" १४ (पचरग*१५ 
मध्य --^भूपति'१९ ^रजपूत"१ नुपति'*” 
ग्रत ~ भूप'१९ न्तृपः२° श्रताप'२१ 

/फ/ श्रादि-' फतमाल'२२ 'फरकं*२उ “पूरमार्ई”२४ 
मध्य --क्रुफर'२४ 'सानफतेलो"२९ तडफडत'२% 
श्रतं --"माफ'२० 

/व/ भ्रादि--"वोकानेरि'२ श्वेक्‌ढ'3° (वणी'3१ 
मध्य --सवल'ॐ२ षवर्‌'3उ (मजनवूत'४ 
श्र॑त --"नवाव'५ (नजव' 3९ (वब "३० 

/भ/ श्रादि--"सोमिया'ॐ “भीर'उ “भमरई"* 
मघ्य -श्रमेगिय'१ 'सुरभर'४२ (वलिभद्र'*> 
श्र॑त - नायम! 

/म/ श्रादि--भमारिलं'** सत्री" मन'*५ 
मध्य --श्रमावत्ति'*° 'समय'*< सामोत'५० 
श्रत -"राम'५१ तुम'५२ स॒म'५३ 
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२३६॥ ४२ द° स०ए्य। ४३ छंग्स० २८१। ४ठं घु स० २४०) 
४५, चं० सं० २०६ ४६ दु सं० ३०६} ४७9 द° स० ३०१ ठ छु४ ण 
२८६ । ४६. छं स० २७६! ५०. द° स० २८१। ५९. छं ख० ३०१। 

५२ छु स० २६६ ५३. द्‌० सप ३०३ 


९६ [ प्रताप-रासौ 


/ख/ ग्रादि- यसो यत'* “यसोराव'3 
मध्य स्याम" 'सुनेयत'> शपुस्याली'९ 
ग्रत - जोय" (मारिय'= जाय 
/८२/ ब्रादि-"राव*° ^रचियेस"** “रसिये"* 
सव्य --'स्रात'१ॐ धघवारियै"१४ "विरठ'५४ 
गरतं -"वार'१५ “वमधार'१५ (नर'१न 
/ल/ श्रादि - श्लपन'१९ (लार'२° "लघुता? 
मध्य --षफलवाह्‌':* शग्रलवर?२उ सलाह" 
~ श्रत -'वल'-* 'काविल'>६ "हुरौल'२० 
0२/ ग्रद--'वोट'‡० "विरस्ध्‌"=€ “विक्रम'3० 
मध्य॒ --"रावराजा'ॐ१ मनवाव'3> 'ररावषए्र'3 
ग्रत --'दाव'ॐ “द्ल्‌व्‌"ॐ‡ “रए '३ ६ 
/दा/ आदि-"नकति'उ० श्रवण" श्रीः 3& 
मध्य - >< 
ग्रत ~ दादश 
/प/ = (ज्रादुनिक हिदी मे मृदधन्य /१/ वौले जानै वालै) 
स्रादि- पट ४१ 
मध्य --श््रष्जाम'८य 





१. द° स ३०६. २ छं स० ३०१५7 ३ चः स० ११7 ४ द° सम ३०२१ 
भ्‌. छ० स०३१०। ६ २ स० २०१7 ७ छ० सञ्द०३1} ठ ० सं० ३१०१ 
€. छ० स० २०६1 १०. दछं० स० २६६1 ११. चछु° स० ३०५! १२. छ० स० ३०५ ४ 
१३ छ० सं० ३०३ } १४. दं स २०५६ १५ दछु० स ३०७ । १६. ० सर 
२०२1 १७ चछं० स० ३०८1 १८ छ० ० ३०५1 १६ चं स० २३५ २० (५ 
स ॥* 1 २१ छ ० ३६६। मर छ० सऽ ३१५1 २२ च स ३२०1 
२४. चसन ३२०) रभु छ स० ३१३१ २६ दुं० स्० ३२१1 २७ द° च 
३२९११ रे छ० स०२०्म। २३ दग स० ३४० ३० छं० स० ४५७ ए 
२१ ० स० १२; ३२ छ स० ३२११ ३३. दुः स० ३१५ ३४ छर 
स० ३९६१ २३५. दछु० स० ३०५) ३६. दछं° स० २६६ । ३७ छं० स० २। 


३८ दयु० स० १०३} ३६. छु स~ १} >° घं स> १४। ४१ ० स० ३५३ 
४२ द० ०४६५} ( 


{ष्ट की /ष/ घ्वनि वास्तव मे सूद्धन्य ऊष्म है" इसे इसरे खूप ने बोला मी नहीं जष 
खकता\ 
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ग्रेतं --'रिष'१, (सतोष'२, ध्ुरप'उ ॥† 
/स/ प्रादि--सुनते'४, समाज! ५, “स्याम'९ 1 
मध्य --'सिवसाहि"७, 'पुस्यालीराम', ^रसिये'‹ । 
ग्रत --"हसतीस'१०, 'पास'११, (दिस'१२। 
/ह्‌/ ग्रादि--होदास"१३, (हुमीरदेक'१४, (हमकु*** । 
मन्य --"सोहन'१६, "पहौचें १५, बहोरि! । 
ग्रत --कट्‌' १ ६, "छ ह्‌ र ०, 'पतिसाह्‌' १॥ 
इनके ्रतिरिक्त $क्ष/ तथा (चर/ के प्रयोग भीरहै। |(्ञ/ का प्रयोगनही 
मिलता- 


/क्ष/ ्रादि- 
मव्य --भ््रक्षर'°्यं 
ग्रत - 

/तर/ ग्रादि--चिमाट'२३, "त्रिय" २४, व्र २५। 
मध्य -"चत्रसाल'२४, "चत्रभुजोत'२०, छवीस'२० । 
ग्रत -श्चत्र'२६, "पुत्र" 3०, ^नषत्र'3+ 1 

/क्ष/, /्र/ व्यजन-गुच्छके सूप मे लिये जा सकते है, किन्तु प्रचलित 

वणंँमाला मे इनका स्वतन्त्र ्रस्तित्व टै ग्रतः ₹न्हेभीडस रूप 
मे दिखा दिया गया है। 


१ छन्सं० ९। २ लछंण्स०५४। ३. छंन्सं० २२३ ४. छं सं० २५४। 
५ छ स० २२३1 ६.० स० २५२। ७ घव सं० २५३ ०, ° स० २६८) 
६. ० सं० ३०५1 १० छटु° सं० २८३। १९. च० ०२८१ १२. द° सर 
२८२) १३ दछं०° स० २८३1 १४. छन सं° २८१। १५. ्॑° स० २६८। 
१६ छं० सं० २६१ १७ द° स० २८५1 १८. चु०सं० ३०४) १६. ख० सण 


४५७ ।. २० षटु० स० ४३६ २१ छं० स०४२६) २२ छं० सं० १। 
२३ छ० स० ४६} रष छयुऽस०८्८॥ पए५ छनर्सं० ३०३६1 २६. च०्स० 
११८। २७ ष्ु° स० १०३। २८ द° स० १५१। २६ छ० स० २१। 


३० छं०स० २१1 ३१ छं° सं० २३। 


†यद्यपि इनके तत्सम रूप मे /ष/ ध्वनि ऊष्म है, परन्तु उस फाल के उच्वारखानुसार तथ! 
कीक श्राज मी इसे श्राघुनिक /ख/ के रूप मे मानना चाहिए 1 

प्राय यह्‌ घ्वनि /ख/ के रूपमे पाई जाती है! यथा लदछधमन' (चछ० स० ८), "छत्री 
(छ० स० ७८), "छिति' (छ० स० ८२}, “चिनक' (छं० स० ३५}, "ुर्येतर' 
(छ० सर ८४) 1 


प्रताप-रासो 


(72. 
11 
| 1 


व्यंजन-गुच्छं 

गराधुनिक हिदी कै ्रनुसार प्रताप-रासो मे श्रादि, मध्य तथा प्रन्त स्थिति 
मे पर्याप व्यजन-गुच्छं मिलते है! व्यजन-गच्छो कौ क्लिष्टता ग्रौर लेखन-कटिनाईं 
के कारण प्रताप-रासो के लेखक ने उन्हे सरल वनानेका भी प्रयास्त किवादै। 
यहाँ परिनिष्ठित हिदी को अ्राघार मान कर इस पर विचार क्ियाजा रहादै। 
इय पुम्तक मे व्यजन-गृच्छं हमे दो प्रकार से मिलते है- 

१ उच्चारण क श्रनुरूप लिखे गए व्यजन-गृच्छोके रूपमे) 

२ व्यजन-गुच्छोकेखूपमे न लिखे जाकर उच्चारण के म्राघार पर । 
पटले के उदाहरण -'प्रतापरसो'१, 'गर्भवति', 'उ्योत'> । 
दूसरे के उदाहुरण-- 'सथे' ०, सज, (चलिव'९ । 

'सथ्थ', सज्ज", "चत्लिव 1 

दूसरे प्रकार के उदाह्रणो मे सम व्यंजन-गृच्छो की श्रधिकता मिलती है । 
तीनो स्थितियो मे व्यजन-गृच्छं देखिए- 

श्रादि--्रतापरासो'०, (तुयत, स्योब्रहमवोत' € । 

मध्य --'भगवतस्यह्‌' १०, "चक्रसाल'११, 'इद्रेस'१२ | 

ग्रत --"महमत्त'१३, ववंस्य'+८, 'मध्य'१५] 

यह्‌ कहा जा सकता है कि व्यजन-गुच्छ श्रधिक मात्रामे लक्षित नही 
होते श्रीर्‌ वणे-द्वित्व-सम व्यजन-गुच्छ--उच्चारण्‌ खूप मे प्रधिक पाया जाना है। 
८य/ क साथ योग के बहुत उदाहरण मिलने हैँ - 

।क्‌/ + /य /५^ ' वक्यो' १२ 

/ग्‌/ + / य /\^ जग्य' + 

८च्‌/ + / य /८^ च्च्यारि' १= 

८ज्‌/ + /य /\~ (भाज्या' ५६ 

८्‌/ + / य /\~ 'स्रलद्यौ ' २ ° 

।२्‌।+-।य/ चैल्यौ'२१ 


१ ण्स २) २ दु सर >] ३ दछु० म० ०] ४ दछु० खत ६७ 
न छर न० ४४० € दछग्त्त° ४३२ ७ छं स०२1 प. छं०स० ४ 
€ छ स० २८०1 १० छं सं० २७८1 ११. चन सञ २२९१! १२. छं० सं° 
१३० } १३ दछ०्संञ ५१) १४ घछु० स०७य२ १५ घछठु° सं० २१५} 


१६ छ० स ३०६ 1 १७ छं० ल० १६३1 १८ दछन्स० द्य! १६ द्ंन्सं 
१३६ !1 २० खछ० सत ३८० २१ छन सर २६२४1 


{| 
५1 
॥-.---~4 


जु 
म पर्यप्नि 
के कारर 
यहु परि 
इम पुरत 


होते श्र 


८य/ > 





० 22) „+< ~ 
० & 2 


१३ 
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// + /य/ `~ (जुड्येस'१ 
द्‌ / -†- /य/ ^~ "चच्यौ'२ 
त्‌/ + /य /\~ त्यागि 3 
/द्‌/ +- /य/\~ शयौसा 
१६्‌/ + /य *~ 'ग्रजुध्या'* 
॥न्‌/ +- /य/ "~ हुन्यौ' 
ब्‌ / + /य /\~ न्याहून' 
/र्‌/ ¬+-/य/५~ हर्यौ" 
॥ल्‌/ +- /य/^\~ प्ल्यो' 
व्‌ / + /य /५-~ ध्योन" १० 
/स्‌/ -- /य/ ~^ “स्यामः ११ 
/ह./--८य/५~ प्ह्याई' ° > श्रादि । 


।त्ट्‌/, /म्ह्‌/, /न्द्‌/, ।हर/ ध्वनियां भी पाई जाती हँ । इन्हे स्वतन्त्र ध्वनिर्यां 
कहे या व्यजन-गुच्छ- यह प्रच हिदी भाषा-शास्त्रियो के सामनेहै। ।/म्ह्‌/, /न्ह्‌/ 
रादि के सम्बन्ध मे स्वतन्त्र ध्वनि-संकेत होनेके विचारसूनेगएर्है। ।ब्द्‌/ 
ध्वनि वोलियो मे चलती है। प्रताप-रासो मे इनके ग्रतिरिक्त /हव/ घ्वनि भी 
मिलती है । इनके उदाहरण नीचे लिखे श्रनुसार दै- 


/म्ह्‌/~ ^तुम्हारिय' १३ । (तुम्हारी १ । “तुम्हरे! १४ 
(न्ह /\~ कन्ट्‌' ९ 
/ हव /*~ श्यत! १७ 


लिखित रूपमे वर्णो की सयुक्त प्रवृत्ति श्रपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। 
उच्चरित रूप मे कुच एकत्व भी द्वित्व" प्राप्त कर लेते ह। उदाहरण भ्रन्यत्र 
दिए गएहै। 
कुच सयुक्त वर्णो के दो रूप भी मिलते है- 


> छुण्सं० ३५1 २ छ, सं० १३१1 ३ दंग स० १३१। ४ छं° स० १६। 
५ दछु०्स०ण। ६ छं० स०५1 ७ ० सं १५०} ८ द° स० ३२०} 
& छं०सर२। १० द° स० २४४} ११ छं० स २५७। १२. छं स० ६७। 
१३ छं० सन ६८ १४ द° स० १११। १५ दरस ११२ १६ कछ०्सण 
२९४} १७ ० सर ४। 


१०० | प्रताप-रासो 


व्यजन स्वर (व्यंजन ध्वनिके रूपमे ही लिया मया 
/न्‌/ + / ऋ/ ^~ शप" ^, शपति", जि" (र२ण) 
श्रप'३, श्रपति”, श्रज'* 
व्यजन व्यजन / श्‌ /र्‌/ ~ श्रवण "९, "लवण ५ 


एक श्रन्य प्रवृत्ति सस्छृत तत्सम गब्दो केतद्धव स्पमे देखी जातोहै। 
इम प्रकार के अ्ननेक जनव्द व्वनि-परिवतंन सहित हष्टिगोचर होते है । 


कविने विदेनी भाषाग्रोकेइाब्दोको भी लिया है, परन्तु उनको देशी 
दराचिमेदढानाहै। ध्वनिकीटहष्टिसे हमे कोई विदेशी ध्वनियां नही मिलती) 
सरी ध्वनियां स्वीकृत हिन्दी ध्वनियो के अ्रन्तगत है। उदाहरण- 

टकम" =, करुफर'६, श्रवाज'१०, किला'११ । 

'जालिस'१२, कागद'*उ, जघ '१४, (ववर' १५ । 

"फौजे"१ ३, फिरगिय'१७, तुरक" १८ | 

'पदार'१६, "मुगल °, (नज्व' २१, (नजवषान'२२ । 

(ननकरीव'> उ, पुसी! -४, (लायक' २५, शग्रला*२६, (ग्ररज "२५ । 


सस्कृतं तत्सम अब्दो की घ्वनियौ मे भौ श्रनैक परिवतंनहै। कुद 
प्व्द देखे- 

छत्री २० < कषत्रियः 

"जोग'*९ < थोज्य 

'जोग्य' ३० < योगय 

“स्यो 3१ < “जिवः 

"मामि ३२ < मध्यः 


१ ० स० २२१ २ दछु० स० ३६ ३. दछं० स० १९} ४ सछं° सण० २२८ 
५- छ तञ ४०४ 1 ६. दछ> स० १०३1 ७ दछन सं० ३१५७ ८ छं० स० ४ (हुक्म) । 
£ छ०स° २९६ (करुफ़) । १०. छ° स० ७२ (श्रावाज) । ११. छ° संर २५६ (क्रिला) 1 
१२ घ० ० ५२ (जालिम)1 १२ छ० सं० &५ (कागुज)। १४ छ० सं 
११६ (जग) ) १५ छं० सं० १२८ (खवर)! १६. खुर स० १३१ (फौज) । 
१७ छ? स० २३६ (फिरगी)) १८ छ स्० ररम (तुकं)! १६ छ स 
०३६ (बहार)! , २० ० स० २३६ (पुगल) ! २१ द° स० २५९ (नज) । 
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'जादम'१ < "यादवः 

'परताप'२ < श्रताप' 

“जुद्‌' < णुदध' 

"पल्िम'* < पमः 

दीठि'५ < हटि 

“र चिक ९ <. "रक्षक 

व्यं जन-गुच्छं 
वर्णो का क्रम भाषा-वेज्ञानिको दवारा स्वीकृत क्रमके श्रनुसार है। शब्दौ 
के ग्रागे छद-सख्या दी गई है- 

/प/ “प्रथमहि--१, “चछप्प-४, "कोप्यो--६७ 

/त/ "उत्तर -२०६, कत्री--२३१ (त्याग'--४८ 

/क/ "कुरे --८५, (क्रोध '-- १०५, 'वक्यौ '-- २३०६ 

८ब/ न्रजि'-- १३८, ध्याहन'-- १५० 

/द/ “इद्र--३ “उद्योत'--८८ जुहु - २४५, द्वादश” १४ 
श्यौ साः- (६ 

/ग/ "्वालेरः १६. श्राम'--२८४, 'डिग्यो'- ४६१, “नम्र -- १६) 

/म/ (कुभावत'--१-३, कमैन' १८७, (्तुम्हारिय'--६5, कपे- ५५ 

/न/ 'ग्रहमदान--३९८, 'ग्रटच'-- ४४०) "कीन्ह -- ११०, 
किलंगी'--१८७ (जगव्रध'- २९, न्याय", त्रप १६, 
^न्दानः ११८, भडार'- १८७, भजंय'- ४१८,'मगलेस'-- १३० 
"राजवस'--५१, मिन" ५२, (समथ -- १०२, जघः- ११६, 
(सहनी --४०८ 

/2/ 'वेल्यो --३६४ 

/भ/ “भ्राता--१२ 

/घ/ शव्रम'-२२, मध्यम'-- १७६ 

/ढ/ [ड | 'चढयो' - १३१ 

/व/ "्योन'-- २४८४) श्रत ४ 

/स/ “पुस्याल'-- १०३, पुरस्षा-२२५, भ्रस्त' -२५६ 


१ ० स० २५६1 २ छं० स० २५७1 ३ चछं० स० २४५1 ४. छं° स० २३५1 
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/स/ 
/च/ 
/ज/ 
/ भः/ 
/ह/ 
/ल/ 
/२/ 


प्रताप-रासो 


श्रीमुख -- ११४ 

ष्च्यारि--९८, भमूच्चो'- ३०६ 

'उपज्यौ' - १३८, गज्जन'--२८७, “ज्वाव'-&७ 
'्रलस्यौ'--२८० 

“कल्यौ ३८६, ब्रह्म -- ८८, "घ - १६३ 

"टृल्है--५३, (मारल्यौ '-२६१ 

रज --४०७, ष्टारयौ- २२०, गभंवति'-८, जवमदं-- २४ 


उच्चारण के ग्राघधार पर- 

“नि/क्‌/कासँ'--१६) शग्र/ष्‌/पिय'- २२, तिग/स्‌/स-- २७) 
'दि।/ल्‌/ली'--८र, शजु/ट्‌/टे--०*' "वर । च. /खी - ८५" 
श्र/र्‌/र-- १४५, स/व्‌/वै'- १८१, ८/द्‌/ठ-- १८७, 
“म/भ्‌/ म --२५३, 'च/द./दे'--३१२, उ//ॐ'- ३८२, 
(च/द्‌/डि'--४२५) १।च्‌/छिम'- २१४ बु/द्‌/धितम'-२, 


श्रर/व्‌/वी'--३८२ । 


व्य जन्-गुच्छो पर कुदं निष्कषं - 


(१) 


सम-व्यंजन द्ित्वोमे प्राय सभी योग मिलते हैः किन्तु आधिक्य 
उनद्ित्वोकाहीदहै,ःजो उच्चारण के श्राधार पर स्वीकृत किए 
गए! 

ग्राधुनिक/प/का योग दो स्थानो मे स्पष्ट है। ( यद्यपि।/ष/का 
उच्चारण/र/मे होने लगा!) 

“द्रक्षर'१ [क्प], [क्न 

'ग्रष्ट- [४], [रट] 

/न/के योग के ्रनेक उदाहरण है। जहो भी श्रनुस्वारकरायोग 
होता है, वर्हा/न/तथा/म/की सभावना होती है । 

/म/का स्नन्य व्यजनो मे योग श्रपेक्षाकृत स्पष्ट है- 

"कपे"3, 'कमेत'४ 

“तंत्र ५, "पातलराव'4 

/च८का योग इतना स्पष्ट नही है। कही कही जाचीक्र जीवणा 
दारा श्रस्वीछृत वर्णां (/उ/तथा।/ज/) का श्राभास होने लगता 


१ छं त १९१ २, घय० ० ४६५1 ३. दछ० सं०५५। ४ दु स० १८७ 
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है। ये सभी/न/के श्रत्गत लिए गए है। तः वगंकेयोगमे 
कोई कठिनाई नही श्राती। श्रन्यवर्गोमे एेसानदीहै। 

(४) गृच्छो मे दूसरे वणा के स्यान पर/य/काफी प्रायाहै। यह ब्रज 
भाषा का प्रभावरहै। इस सबधमे श्रन्य वर्णो के साथ/य/का योग 
ग्रन्यत्र दिखाया गया है । 

(५) /ढ/, /ढ/को व्यजन-गच्छो मे ्रलग न दिखाकर एक ही स्थान पर 
लिया गया है, क्योकि ये दोनो ध्वनियां एक दूसरे कौ स्थानापन्न- 
सी प्रतीत हतो है 
'चठढयो'*, ।चद्यो' २ । 

(६) जिन श्रकोको थ" से रकित किया गया है, वे गुच्छ उच्चारण 
के श्रनुसार माने गएदहैँ। लिपिकारने उन्हेएकही व्ण॑के रूपमे 
लिखा है । 

(७) “¶" श्रकित श्रक उन गुच्छ को बताते है, जिनकी सबधित ध्वनियां 

शुद्ध /न/को स्पष्टतः नही वताती । 

घ्वनियो का क्रम भापा-वेज्ञानिको द्वारा स्वीकृत-क्रम के भ्रनुसार है, 

वरं माला के म्रनुसार नही । 


क 


(= 


तीन व्यजनो कै गृच्छ-- 
"रामचन्द"--न्द्रः /च्‌/--/द्‌/ + /र्‌८¬+- /भ्र/ 
'सस्त्र'*-- स्वः /स्‌/¬- /त्‌/ + /र/+- /्र/ 
मत्री५- नत्र /न्‌/+/त्‌/  /र्‌/ + /ग्र/ 


रूपत्व 


किसी भाषा-विशेष का प्रध्धयत ग्रौर विश्लेषण करनेमेउस भाषा का 
रूप-तत्त्व बहुत महत्त्वपूणं होता दै । मवबधघ-तत्तव के श्राघार पर्हीभापाकी 
प्रकृति का निरय श्रधिक उपयुक्त माना गयादहै) इसीलिए प्रायः मानाजाताहै 
कि श्राकृतिसुलक वर्गीकरण भापा के समभने मे प्रधिक सहायता प्रदान करता है । 
श्राज की प्रवृत्तिभी यही है कि भाषा के रूप-ततत्व का श्रध्ययन करनेमे ग्रधिक 
ध्यान दिया जाय । मौखिक भाषा का प्रघ्ययन, भापाके दधात्रो का पिय विषय 
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होताजारहाहै रौर किसी भीक्षेत्र-विशेष कीभापा अथवा वोलीका ध्वनि 
तथा ल्प के ्राघार पर वर्णन करते की श्रोर विभिन्न प्रयासहौरहेहै।! मापा- 
ग्रघ्ययन को इस प्रवृत्ति को श्रधिकं प्रचलित कराने मे ्रमेरिकन भाषा-विदो का 
योग॒ माना जाताहै, यद्यपि वर्हाके विद्रानो ने भी इस वात को मुक्त कठसे 
स्वीकार किया है कि भाषा-्रध्ययन की यह्‌ विवरणात्मक पद्धति भी भारतवषं 
कोदेनहै। श्रमेरिका द्वारा निर्मित एक योजना के ्रनुसार भारत तथा ग्रमेरिका 
के भाषा-शाख्ियो को पारस्परिक मिलन ओ्रौर श्रध्ययन का ्रवसर सिलादहै। 
भारत के न्रनेक भापा-द्ात्र भ्रमेरिका गए रौर श्रमेरिका के भाषा-रास्त्री यहां 
ग्राए! साथदहीभापाकेक्षेत्र मे नवागतुको के हेतु भाषा-विज्ञान के स्कल भी 
प्रायोजित किएगए1 इन सबका परिणाम यह हृश्रा कि भाषा-विज्ञानके 
ग्रघ्ययन मे अ्रमेरिकन पद्धति का अधिक प्रचारदौ गया श्रौर भारत के कुद 
विरवविद्यानयो मे भाषा-शोव के छात्रो ने भ्रपने अ्रघ्ययन कै लिए इस प्रकारके 
विषथ चुने । भाषा-श्नध्ययन की यह्‌ पद्धति लिखित भाषा कारूपस्पष्टकरतेमे 
्रधिक सहायक होती ह! भाषा का मौखिक रूप जहां निरंतर बदलता रहता हैः 
उसका लिखित रूप स्थिर रहता है, श्रतः उसका श्रध्ययन भी श्रधिक निश्चित होना 
चाहिए 1 प्रयत्नतो इसम्रोरभी चल रहारहै, रौर हिदी के तुलसी, सूर श्नादि 
प्रमुख कवियो के भाषा-वैज्ञानिक्‌ भ्रध्ययन प्रस्तुत हो रहे है। कुद्धं समय पूरं 
मैने श्६्वी सदी की गुजराती का एक भाषा-ग्रव्ययन देखा था, जिसपर श्री दवे 
को उाक्टेट को उपाधि प्राप्त हुई थी, इसी प्रकार एक विदेशी विदान हैलीडे का 
'सीकरेट हिस्टरी ज्रोँव दि मगोल्स' पर किया गया कायं भी देखा 1 भारतवर्ष मे 
भाषा सवघी किए गए कायं व्याकर्णमूलक ग्रधिक है, भाषामुलक कस, श्रौर 
इसी प्रकार का ्रध्ययन कुच समीपवर्ती-सा प्रतीत होतादै। म भी श्रपने 
ग्रव्ययन मे इसी प्रणाली का ग्रनुकरण कस्गा, यद्यपि स्थान-स्थान पर यह्‌ चेष्ट 
की जायगी कि भाषा-प्रवृत्ति का भी ध्यान रखा जाय 1 


प्रतापरासो मे प्रयुक्तं खब्दो कौ ्रक्ृतियो को देखने से पतता लगता है कि 
भापाकारूप निञित नहीदहै। उस समय की कृतियोको प्राय इसीरूपमे 
देखा गया है! लिखित साहित्य का श्रधिक प्रचारनदहोने से परिनिष्ठित रूप 
क्याहौ सकता है, इस ग्रोर व्यान देना सभव भी नहीथा। यह्‌ समभा जाता 
रहा होगा करि भाव-प्रकाशन सुविधा के साथ हो श्रौर यदि ङब्दाकृत्तियो मे 
कुद फेर-फार भी दिखाई दे, तो उसक्ते विशेप चिन्ता नही थी 1 एक स्थान की 
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कृति को दूसरे स्थान पर लिखा जाना भी इस रूप-वाहूल्य काएक कारण है रौर 
समयकी दूरी मी इस मे श्रपना योग प्रदान करतीदहै। यही कारणदहैकिहुमे 
प्रताप-रासो मे सवधततत्व के श्रनेक रूप देखने को मिलते है, जिनका विवरणं 
यथास्थान दिया जायगा । रूप-वंविध्य की यहं स्थिति बहुत समय तक रही 
ग्रौर श्राज भी श्रनेक स्थितियो मे इसके रूप श्रवरिष्टहै। यह्‌ एक विचारणीय 
विषय है कि विज्ञान श्रौर हिन्दी-भाषा-विस्तार के इस युगमेस्थिरीकरणका 
प्रन बहुत कुछ प्रनिश्चित श्रवस्थामे पडाहुश्राहै। ध्वनि श्रौरसरूप, भापाके 
इन दोनो तत्त्वो मे स्थिरीकरणं श्रीर नियमम की भ्रावश्यकत्ता प्रतीत होती है। 
ग्रतः इसमे कद्ध भो ्राश्च्ं तथा दोप नही समना चाहिए कि प्रतापरासोमे 
हमे यह्‌ स्थिति कु बडे हुए रूप मे दिखाई देती है । मुभे इस ग्रथ की केवलदो 
हो प्रतिय प्राप्तो सकी श्रौरदेसा भी प्रतीत हृप्राकिये दोनो भी किसी एक मूल 
परति कै ्राधार परलिखी गर्ईहै। इसका एक परिणामतो यहुहूश्राकि रूपो 
की विभिन्नता ्रपेक्षाकरेत कमो गई, भौर दूसरे पाठ-निर्धारण मे भी प्रतिति 
स्थितिर्यां श्रधिक नही ग्राई। 


हिदी-भापा के व्याकरण मे स्वीकृत शब्दावलि, परिभाषां पद के प्रकार 
ग्रादिही यहाँ ग्रहण किए गएहैँश्रीर उन्ही के प्राघार पर प्रतापरसोका 
विवरणात्मकव्याकरणदेनेकीकचेष्टाकी गई है। उसमे भीवेश्रंश लिए गए 
ह, जिनका शब्दोके रूपो प्र प्रभाव पडता तथा जिनके द्वारा प्रतपरासोकी 
भाषा का स्पष्टीकरण होतादटै। सन्ना, स्वेनाम, विशेष, क्रिया भ्रौर म्रन्यय 
(समूुच्चयवोघक, संवधवाचक, क्रियाविशेषण श्रौरं विस्मयादिवोधक) के विभिन्न 
रूपो पर विचार किया गयाहै। शुद्ध व्याकरण भ्रौर विवरणात्मक व्याकरण 
केभ्रतरका बरावर ध्यान रखा गया है ग्रौर जहां भ्रावश्यकता हुई है, हिदी के 
व्याकरण से तुलनात्मक विवर्णा प्रस्तुत किए गए है । सूप-वे.वध्य श्रौर रचना- 
सक्षिता के कारण नियम देनातो सभव नही दहो सकरा, पर स्थान-स्थान पर 
प्रवत्तियो का उल्लेख भ्रवद्य किया गया है । 


संज्नाके रूप 
(्तिंग, वचन जओरीर कारक) 


लिग-उस समय से बहुत पहले ही नपुसकलिग का प्रयोग समाप्तहो 
चुका था--पुल्लिगश्रौरस्त्रीलिग दो ही लिगथे। प्रतापरासोमेये दोही 
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लिग मिलते ह! ब्रप्रारिवाचक राब्दाके लिंग निर्वारण॒मे, प्रयः, वही परति 
दिषवाई देती ह, जो ्राुनिकत हिदी मे प्रचलित टै। व्यजनान सना-जब्द नही 
के वरावरहैँ। प्रायः सभी चव्द स्वरत है 


प्रकारान्त सन्ना गल्द- 
चरण १, गणपतिदेव, पातिलराच, वरन, दौलतराम, 
नरेम ः, कदधवाह्‌", पवार, रावराजः, राजकचर्‌ +° । 


भ्राकारान्त सज्ञा गव्द-- 
श्राग्या?१* सला१२, हदा, राजा१५, काका१५, हदाडा?:, 
हलदया१५, लाडा१५, हुमी रदेव १९, जमूरा२० । 


इकारान्त सज्ञा शब्द-- 
ग्रामेरि२ १, नृपति२२, कानि?उ, रिपिर४, रारि २५1 


ईकारान्त सन्ना शव्द- 
विनत्ती ६, षीची २७, पाई२०, जावती २६, मल्ली उ °, वणी 3" 
पोहुरीउ२, मत्री 33, तुरकी 3४, छत्री 3४, गुसाई 3९, लडाईउ० । 


उकारान्त सज्ञा गन्द 

गुरः भ सतु ६ वधु ¢ 4 तिलगु४ १ ] 
उकारान्त सना रन्द- 

नङ २ त धू 3 त तवर ॥1 त घु 4 ५ सखाजू ६ 1 
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एकारान्त सन्ना शब्द- 
डरे१, नगारेर, फते3, वीकणो, वरसाने५, पारचे९, फौज" 

हलकारे° । 


एेकारान्त सन्ना गब्द-- 
सिवदानस्यधेर, षोहरे१, समाजं ११, उतासै १२, वदूकं "3, 
वाते १४, तुपकं १५ । 


ग्रोकारार् सन्ना शब्द- 
कोलो ' ६, थानो १५, दोलो१८, दगो१९, वालोः०, सीधो२१। 


ग्रीकारान्त सन्ना शन्द- 


सीध्यौ `> । 

ग्रौकारान्त की श्रपेक्षा ग्रोकारान्त की ग्रोरश्रधिक प्रवृत्ति है। 

पुल्लिग स्त्रीलिंग 
्रकारान्त पातितराव २3 सेन २४ 
श्राकारान्त ददा श्राग्या२? 
इकारान्त रिपि*° कानि-° 
ईकारान्त पीची २8 विनती ° 
उकारान्त गरु ~ 
उकारान्त वध्रूु3र -- 
एकारान्त नगारे33 फौजे३४ 
एेकारान्त सिवदानस्यघे > वदरं ९ 


१. पछ० स० २६१ २ छु°्सं० १३०॥ ३ छु० स० ४४०) ८० ॥ ४, दुम सण 
४६१ ५ छ० स०२३३। £ दछन्स० ४३१1 ७, द्ंन्स० २७४ छु 
स० २६०1 £. छ०स०५५१ १०. छ०्स० ५६1 ११. दन स० १२० १२ 
ख० स० १३३1 १३ दछ० स० १८७ । १४. दछं० स० २३४२ 1 १५. छ० स ८१५ । 
१६ दछं० स० २१०1 १७.दछ०स० १८३1 १८ छु सर १७८। १६.८० सर 
२१०! २०.८० स॒० २२) २१ ० सण ४११) २२. स्यु स ४२१ २३. 

-्यु०स००३! २४. छं० स० २२०1 २५. घं सन २०८१ २६. द° म०२। 
२७ ० स० १५ २८ दछ० सण १६६) २६ =. स० १२६ ३७. घु {1 
२। ३१ छं स०२। ३२. छं स ५०॥ 2३. य° स० १३०॥ २४, छ 
स० ३७ । २१. घयु° सऽ ५५} २६. ० स १८७ 


१०८ | , प्रताप-रासो 


ग्रोकारान्त दोलो? 
श्रौका सान्त सीध्योः 


१ सज्ञा गनब्दो का श्रध्ययन करने पर पता चलता है कि श्रकारान्त गब्दो 
की वहूलता है । 


२ कुछ जब्दो के लिग श्रावुनिक हिन्दी-लिग-व्यवस्या के विपरीत है-- 

कचन की "मोर'~कचन का "मोर" [मोहर | [मोर 

गिरे 'लोथ'* ~ गिरी "लोध' 

दीनी "पत' पठ्वाय« ~~ दीने षत' पठवाय 

कीनी 'रर।` भारी: ~कौनौ "रणा" भारी 

'पाई' उचै ~ 'षाई' ऊंची 

वहे तेग 5 ~~ वही तेग 
३. पृल्लिग तथा स्त्रीलिंग दोनो प्रकार के गन्दो मे सुविवानृत्तार स्व 

ग्रौर दीघं का प्रयोग-- 

/श्र/ ~ / ग्रा “सीत'< . -“सीता'१० 

/इ/--/ई/ : : “नरपति ११. नरपती "१२ 

/उ/--/ऊ/ ४ "वघु *उ५-वघ्रु१४ 

पुल्लिग से स्त्रीलिग वनाने की कुं प्रवृत्त्यां - 

१. श्रकारान्त से ईकारान्त--ुत्र' १४९. शपुतरी' १९ 

२. श्रकारान्त से इकारान्त-'कवर'*५.,कवारि१ 

३. भ्राकारान्त से ईकारान्त-"गोला'१६ गोली"? 

४. “इनः प्रत्यय लगाकर-ूलह' र ^ -- "दल हिन" २२ 

भ. न्ती" प्रत्यय लगाकर--'रिप'> 3--रिपनी'२*(एक विद्येष 

अकृत) गिर'--'गिरनो"२५ 
१ दन्सर १७८1 २. छंन्स०४२१) ३ छं सं १५३ 
५ छ०सम० १६० । ६. छंरस्० १६१1 ७. छं स २१३1 म दंस 
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४. दछं० स० १८६ । 
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(यद्यपि ऊपर लिखे प्रयोग कुं विचित्र से है, परन्तु श्राधुनिक्रहिदोमेभी 
प्ती" प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिग दन्द वनये जाते है शवाघ~+नी", देर+नी' 
“भील~-नी' ।) 


प्राय आधुनिक हिद के व्याकरणानुसार ही लिग-भेद किया गया दै। 
कुं उदाह्रण-- । ॥ 
पु्लिग --'वधु'१, ट्कम'२, कूल", "वचन ४, (दल'*४, "कोट'९, देत"५, 
"जुध'>, मोरा, 'कामे'१०, क्रोष'११, शमाट''२, 
दरवार" १३ । 
स्ीलिग--'नोवत्ति"१४, "विद्या'१४, श््रवधि""९, फ़ोज'१५७, “राड 
'मुजा'१९, "वात्‌", शसीष'२१, सेन", निसा'<३, 
'महैमा'२४, श्रवाजः'‡* । 
लिग की ग्रनिञख्धितता भी कर स्थानो मे देखी गई- 
(1) १. बजी श्रमाट' चे जुध कलै २९ - स्तरीलिग 
२. बजे नाद श्रमाट' ठाठ रजपूत बाज सज ० पुग 
(गं) १. भूप पुजी भरुजा'२०--स्तरीलिग 
२. लीने उपारि सो युजा" वीसरऽ--पु्विग 
वचन 
वचनो को व्यवस्था प्राधुनिक हिदी व्याकरण के ्रनुसारहीदै। क्रिा 
श्रीर्‌ विशेषण पर भी वचन का उसी प्रकार प्रभाव पञ्ता है जैसा प्राघुनिक ह्िदी 
मे। श्राति की दृष्टि से रूप परिवतेन कही होता है कही नही । 
(1) तेजल के तिहु सुत भयेर° (“ुत' एक वचनमे ही है क्रिया वहु- 
वचन की है) । 
(11) फाडि फौजे धनी3१ ("फौजे' वहुवचन मे) । 
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(111) भूप मुकाम वहोत दिन कीने^ ('वहोत' विनेषण॒ -'दिन' एकवचन) 
(1४) तिहूं वधुन को च्रपति नर, पहराये सिरपावः (तिहु तथा ववेवृनः 
दोनो वहुवचन मे} । । 
वहुवचन वनाने मे नीचे लिखी कु प्रवृत्तिर्यां ृष्त्य है-- 
१. ८न/के योग से वने हए वहुवचन शब्द - 
रिपनी' "न~ 'रिष॒नीन "3, सत्र + न'५^ सतनः» । 
शलप' -}-'न'^ लषन ५, (दलः -{-'न'\~ "दलन ६ । 
"वधु" +- ("~ 'वधुन'५, कान' +- "^~ कानन" । 
वल” -{-^न'\^. 'वलन'< । 
डरा'-[-^न "~ डेरन' १ ° (श्राकारन्त का श्रकारान्त मे परिवतेन) 
“मीर +-न'.~ 'मीरन' ११, भ्सुगला' ¬- "न~ भुगलानः' २} 
गजः -{- न~ गजन' १३ 1 
सथान + न'\~ सथानन'१४। _ 
"मुक्ता" +- न". ^ “मुकतान' २५, (तोव" }-(न"\ ~ 'तोवन' १९ | 
"परवान' ~} 'न"\.^ परवाननं'१७ 1 
"भोमिया'¬-'नः\~ ^मोमियन' १८ (श्राकारान्त का श्रकारान्त) 1 
(तुरका'-+- न~ (तुरकान' १३ । 
षटीवाः~+- न'\^ 'टीवन'२° (्राकारान्त का अकारान्त) 1 
श्रजदेस' -- 'न".~ (व्रजदेसन'- १, गोसाई +- न~ "गोसार्दून'२२ । 
"चायः +-न'\^ “वायन'२ 3, सव' ~+ न \~^ (सवनः २४ । 
तर ~ न~ (तरन'२* ] 
ग्रतिम दीं स्वर को हस्व करने कीश्रोर प्रवृत्ति दिखाई देतौहै। 
श्रकारान्त शब्दो को/न/के योग से वहुवचन बनाने की भ्रोर विरेप व्यान दिया 


दे! ब्रजदेगमे(/न/ के योग से वहुवचन वनाने की प्रवृत्ति भ्राजकल भी उसी 
प्रकार है। यथा- 


[व 


१. खण सं° २३६२ ॥ २ दछं० स०४०५ 1! ३. छु°सं० १११ ४. द्धं° स० ३३। 
भ छं० प० १०२1 ६ ० ° १२३1 ७ छुन्सं० ४०९1 ०. छु° स० १६६1 
€ ०. स० २३५ 1 १० छं० सं० १६९१ १९१. छ स० २६७1 १२. छ० स० ३४० 1 
१३ छं० सं० ४०२1 ` १४८. छण्सं० २९६९1 १५ छर स० १५१1 १६. चं०सं० 
१२१ 1 १७ छं सं १६६1 १८. छं° सं २०७। १६ छं° सं २१५) 
२०. ० सं° २३३ 1 २९ छं सं० २३३1 २२. छं° सं० २६३ 1 २३. ० सं २७४ 
२४. चछु० सं० ३३४1! २५. द° सं० ४६३ । 


सम्पादकीय प्रस्तावना [ १११ 
"लङ्ग्रा'~ ^लङ्प्राचर", मिठाई" ~ मिठादइन्‌' । 
"छोरा छो रच्‌, छोरी "~ च्छो रीच्‌' 1 
'स्राम'\^ शरासन", गास" गांमनु' । 
ग्रतिम ध्वनि स्वरहीन प्रतीत होती है, क्योकि इसके श्रागे जो योग होता है, 
चह भ्रतिम /च्‌/ से मिला हुभ्रा जान पडता है । अरत. कहू सक्ते है-- 
ए० व०~-/न/-ब० व° 
/न/ मे श्रत होने वाली बहुवचन सन्ञाप्नो की प्रदुरतादै, साथ ही अ्रतिम 
स्वर हस्व होता भी दिखाई पडता है । 
२ एकवचन तथा वहुवचन मे एक ही रूप रहना-- 


ए० व° न० तण 
"कोस" पचीस "कोस' ' कोसः 
"जुघ'२ कीने किते “जुध' “जुघ 
“भुज'3 मिलिव “भुजः “भजः 
दिये 'बाजि-गज राज" स० "वाजि! "वाजि" 
गजराज! गजराज 
बोले "सत्री" "सत्री सत्री 
जोरि जुगल करः वकर! "कर" 
ते "षत" पातिल वचि “षत' "पतः 
^तोव' टीवन ठहूराई° 'तोव' “तोत 
सत्री सुनते वचन" येः वचन" "वचनः 
करी "मास! दोय किला सू लडाई१° "मासः "मास" 
होनी सलाम" दिस दोय बार? सलाम सलाम 
दीजिये 'फोज' सगे समूच ^> 'फोज' 'फौज' 
"गढ" यतने महाराव के*3 ढः “गदः 
'्दिसि' च्थारि१४ "दिसि' ष्दिसिः 
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इस प्रकार के अ्रनेक उदाहरण प्रतापरासो मे मिलते हँ प्रा्ुनिक 
हिन्दी कौ भी यही प्रदृत्ति देखी जाती है) वहुवचन वनाते समय किन 
परिस्थित्तियो मे विकार होता है ग्नौर किन मे नही, यह्‌ एक पठनीय विषय है 

३ श्रादरसूचक स्थानो पर एकवचन के लिए वहुवचन क्रिया 
का प्रयोग- 


सन्ना एकवचन क्रिया वहुवचन 
(1) '्पीथलः 'पहोचे' (पोच पोथल ता नगर) ५ 
(11) श्याव ध्वोले' (वोलेस राव त्रुपराज सो) 
(111) 'पातिल' “परहुचे' (पातिल परहचे जाय गड) 
(1\) "राजसिंहः "वोले' (राजसिंह वोते)* 
(४) पातिलराव “वगेके' (कोके पातिलराव) 
(रः) 'नजव' 'नोले' (सुनत वात वोले नजव) 
(11) श्जूरामः शवुलाये' (मत्री छाजुराम वुलाये)° 
(९111) भूपः सिघाये' (व्याह्‌ भूप दिसि देस सिवाये) 


४ प्रताप-रासोमे समुदाय का वोव कराने वाले थी कु शब्द प्रयुक्त हुए ई 
'्भीर'€ "भोरि'१° (भरि वोलि लनी नजव, लदछमनगद की घेर 
सेना" ११ सेन' '‡ सेना सुभर अ्रनत 

्लगेसंग को सेच गोला गरक 
"फौज *उ “सितावी पवर फौजमे जायदेहो 
'दल'*४ “रची राड कुर्पेत्र दल दोय जुटे" 
"कटक" १५ "कटक धाय सूधे धकि ्रायव। 


इन समुदाय-सूचक सनज्ञाग्रो का कोई विरेप नामं हिन्दी- 
व्याकरण मे उपलव्व नही होता । इनको एकवचन ही माना जाता 
है श्रौर इनके वहुवचन भी, इसी कारण देखे जाते है ! यथा- 
"फाडि फौज घनी । देस श्राये घनी 1\*१; 
"प्राये करके रटकं सज साजै ।'*९ 
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५. श्रकारान्त शब्दों को एेकारान्त बनाकर भी बहुवचने शब्दं देखने मे 
ग्राते ह- 

"वात"५^ "वातै", "फौज" "फौज", म्तुपक'\~^ (तुपकं' 2, 
'उसास «~ 'उसासै"४, (कटक "^ 'कटकं"४, (वदुक'५~ "बहक" ९, 
कमान" कमानै'ऽ, श्रवाज'\-~ “ग्रवाजं "7, तेग"\~ 'तेगे"< । 
भ्राकारान्त राब्दो का एेकारान्त बहुवचन रूप - 

'्ररावा"~ ्ररावे"*°, 'जजाला\^ 'जजालं "११ । 


६१ 


७. भश्राकारान्त संज्ञा शब्दो को एकारान्त वनाकर-- 
"इरा", {डरे १२ 
गारा. नगारे'१३ 
हिलकारा' हुलकारे' १४ 


८. श्रकारान्त को एकारान्त बनाकर~- 
'तोव"\~ तोवे' १५ 
'फौज' "फौजे'१२ 
६. कुद म्न्य वहु वचन- 
'वधु'\+ व धव १५ ('बाधव' शब्द का योतकः) 
"राकस"\~+"राकसा'१८ (राजस्थानी प्रभाव) 
"वीवो '\~ "बीवियों * (खेडी बोली के भ्रनुसार) 
"फिरगी \~+ फिरगिय'२° (इयः प्रत्यय लगाकर) 
स्मुगल'\~ भुगलानु'२ १ (रानु प्रत्यय द्वारा) 
श्रमीर\~+'उमरा /च/**‡ (प्रचलित पद्धति के ग्रनुसार । (उमरा" 
स्वय बहुवचन है) 
कारक 
प्रताप-रासो मे कारक-चिह्ध नीचे लिखे म्रनुसार ईह- 
कर्ता : 
१. छ सं° ५५॥ २. छु° सं० ०४} ३, छ० सं० ८५1 ४ दं० सं १३३ 
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कमं को१, कीर, क्‌3, कोभ, कु५, कु, कौ० | 

करण सोर, सौः + सू ध सो? ६९ सू क सु 3, सु 0 सो १५८ ] 

सम्प्रदान को१९, कौ१०, कु१=, कुः१९। 

श्रपादान . सौर°, सूं२१, ते, सोर3, सु२४। 

सम्बन्ध : कं२५, केर६,) कोर, कोण, कौ, कोञ०, कौ3१, कऽ 

ग्रधिकरण : म, मे, म२४, पेद, पर३५, क ३०, मोर] 

(कही-कही सयोगात्मक श्रवस्या मे भी चन्द मिलते ह। जमे-- 
"लोके °-- “गिरे पेत सूजा गये सुरगलोके"" 
उर'** --“उरं दिसि चालनौँंजो हम धारो) ४ 

उदाहर।- 

कर्ता- प्राधुनिक हिन्दी मे भी कर्ता कारक का चिह्ल ने' कुं परिस्थित्तियो 
मे प्रयुक्त होतार श्रौर कुछ मे नही। प्रताप-रासोमे ने' चिह्व कही भी नही 
दिखाई दिया । जहा श्राघुनिक्‌ हिदीमे ने की श्रावश्यकता होती है, वहाँ भी 
प्रयोग नही किया गया है । कुलं उदाहरण देखिए- 

(१) जुध येक मै कीन~ भै =+ नि' 1 

(२) षत संत्री लिषी भूष कौ "मत्री" + =पमव्री+ निः 

(३) नप प्रासन दे यजा पसारिय* नुप =न्तृप'~+-ने' 

जहाँ ्राघुनिक हिन्दी मे भी भ्रावदयकता नही होती- 

(१) भ्य करूं जुघ वन सो स जाय**५। 

(२) सहल करन करु राव सिधाये"*९ । 

(३) ताते कहै मै सूनो साथ सारो. । 
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क फारक कोपनं राव परताप "कोः प्राप धारी 1" 
कौ'--पत भूपति कौ" दिये पठाये 1 
“क्‌'--भेजि सदासिव भट ‰क' प्रनमानत जुध कौजिये ।2 
"को--बोल सुनाहो यो सबही को' करौ जुध-जौ राषननजी 
"को" ।४ 
"कु'- जवर राव कु" जाय है, रहै भग कद्रु होय ।* 
कु--"बह रयो दिसि उरन शू" भ्राये" ।९ 
"कौ धरपती भूप 'कौ' किसत दीन ।° 
करण "सो बोले सुराव नरुपराज सो' करत यादफिरग्रायहै।* 
कहे वचन यौ स्याम सो' दीने भ्राडे हाथ 1 
'सौ- मिली तुस सौ" जिनं मिल हो ।*° 
'सू”- मत्री बोले कवर सू" बहोर सेन गढ लीन 1१ 
'सौ-बोलि गुसाई 'सौ' कही सला हो सनाय ।१२ 
^सू--जा नवाब शु' जवाव सला सुधि-दुधि सु कीजे।१3 
शसु'-घरम राव पातल सु" हारयौ ।१४ - 
“सु-बोलि षुस्याली राम सृ" कहै भूप वर वैन 1१५ 
'सो"- मत्री वधघुन “सो' वा वारे ।१ ४ 
सम्प्रदान-कौ'--दरुढाहर देपन कौ' चलि हौ ।१५ 
राजकवर कौ" सीष दी, नरपति करी निवाज ।१५ 
“करु - भ्राये जड जाचन क्र" जोई । १९ । 
"को'--जगवध "को' कलियाण॒ २० 
क्रुः- किला यह हम करु' दीजत ।२) 
श्रपादान-सौः-टरथा सु स्याम सौ' यह जोग ।२२ 
“सू --श्राय भूपदल दीघ सू' रह्‌ घटि कोस पचीस 1२३ 
सो" यो' सनाय सव, साथ सो" निकसे चावडदान ।२४ 
१ छं स०३७। २. छं स० ४२४1 ३ छु० सं० १०५। ४. छ सर ११७॥ 
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'सु-लेण होयसो मो सु" लीजे।१ 
ते-मत्री सिर त्ते' स्याम तजि, हुये नजव दल लारि ।* 
सबंघ-- "कं-गवरि पृत्र गणराज कं, प्रथमहि लगु पाय 13 
मत्री बलाय महाराज के", यौ पूष व्रजराज ।* 
"के--तास तात के बवु कवर मगल ब्रत धारिय ।५ 
सुतस राव वरसिह्‌ कै, हुयो रावे महाराज ।४ 
"कीं! भुजा दाहिनी भूप की", वसत पातलराव ।७ 
को -हुकम साहि को' सोई कीजं। दिसा-दिसा सिर 
डरा दीजं ।= 
कौले बधु श्रादि भ्रामरि को, सुलभ्रावत श्रामे रपति ।६ 
को'- इसो राजसी "को हुकम भूप होई 1* ° 
"कौ -जुद्धकरन "कौ" जोगदहै, करे सु सीताराम 1११ 
क सुखि जवाव नवाब कं", बोलि मीर उमराव 1१२ 
श्रधिकरण-भमे'- गयो बाज वनवास मै", ते लव कर गह्‌ लीन 1१३ 
मे*-मारि लिये मावास मे", कामा राव कल्याण ।१४ 
प" किये जुध जो "पै किले मास दोई ।*५ 
सिर पं" नाहिनि स्याम है 1१९ 
'पर'-ता पर' हमै समुहीमस होई ।१५ 
दगेस पातलं राव पर", कियेस दुरजन हाथ । १ 
"कं'--श्रठरेसे षटतीस "क", दिये नजव सिर दाव । ५६ 
'मो'-दल “मो' बुस्याल डरा कराय ।२° 
कुख स्थानो पर कारक चिल्लयो कालोप भी पाया जाता है- 
(८1) कर्ता कारक~-पहले ही दिखाया जा चुका है करि इसका चिह्व किसी 
भी स्थित्ति मे लक्षित नही होता 1 
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(1) कमे-व्यो तुम दिल्ली नजब तजि दीनों ।१ (दिष्ी-नजव्र +- करो ) 

षत वचि भूप लिषयेस प्राप 1 (षत+को) 

(111) स्वघ~ राज मलेसी सुत भये, नीजल राव्‌ वषान ।* (मलेसी + के") 

समस्न पदकेल्पमेतो यह्‌ स्थितिदही। 

(९? ) अ्रधिकरण--ता बन यक्‌ तपसी तपत ।* ("बन म) 

गढ सथल मुकाम करि ।* ('सेथल' +मे) 
संचध कारक मे राजस्थानी चिह्ध कां प्रयोग-- 
^रे-नरूधर रं" गढ राजस्थान 1 
“रौ'--वत्त दिलोधर नजब नर, यत श्रामेर ¶रौ' प्रधियाज।° 
"राः दोह दलं विच राव रा, मत्री चाढै रंग ।° 
पर श्रपेक्षाकृेत इन चिह्लो काकमदही प्रयोगहै। 

कुखं निप्कषं 

१९ कारको के चिह्घ पाय ब्रजभाषाकेटै। किसी भाषा का निणेय 
केरने मे कारक-बिह्व बहुत सहायक होते है। प्रताप-रासोमें 
व्रजभाषा के कारक चिह्ो का प्राचयं है । 

२. यत्र तच कारक चिह्लो पर राजस्थानी प्रभाव भीहै। कटही-कही 
तो रे" “रौ, "रा' सवघ कारक ~के चिह्लो का प्रयोगमभीहुभ्रा 
है।. “स्‌ कू" मेवाती प्रयोगो का मिलना स्वाभाविक है, क्योकि 
्रलवर मे मेवाती प्रभाव रहाहै। 

३ भ्रावर्यकता होने पर चिह्धीं का प्रयोग नहीभी कियागयाहै, 
उदाहरण श्रलग दिए गए है। 

४. सप्तमी विभक्तिके चिह्लो, को शब्दो के सयोगत्मक सूप मेभी 
ग्रहण किया गयादहै। एसे स्थानो पर श्रकारान्त से ठेकारान्त 
कियागयाहै। 7 ` 7 
"सिर" 'सिरे'- करी कीनहार "सिरे" दोस मोहीः 

>. ˆ उर'-उरेः “उरे' दिसि चालेनो जो हम धारो ।१० 

'्मन' - "मने" पनधारी पात्तिल "मनै'११ 
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५ कारकचिह्लो के रूपो मे बहुत विभिन्नता दै, सभवततः लिपिके 
कारण- 
(1) (को१, कौ, को, (कौ 
(11) सो, शौर श्वौ०, 
(111) कः, क्कु१०, चरु ११) 
(ग) पु, शु, पु सू 
१) 8. 
(४1) 4१ भके" 9& } 
(ष न्म" [| "मे"२१ | २२ } 
हिन्दी के चिह्धो की श्रपेक्षा रिक विविधता है 
६, सवोघन का प्रयोग कमही हुप्रा है 1 एक प्रयोग देखे-- 
रे-यसी जान कं आप सुजास वोले। 
है रे' कोऊ या वार यौ वैन बोले 1२3 
७. मूल रूप ओर विक्त रूप दोनो मिलते है- 
विकृत रूप 
“व्याहुन' बीकानेर चरर्*-- "व्याहुने'~+- कोः 
"हसतीस' वैठि दिस सह लिये२ शहसती'~+- पर 
“यते ब्रजराजन कीनो हकारो२* श्रजराज'¬- ने" 
८ कु सर्वेनामो के साथ भी कारको के चि देखे- 


मूल -विकृन 
कती - "मे" ००२७ "तिन" ( 
कमं : हमक" "मोहि" 
करणं तुम" ^से' २ श्तोत' २ 
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सम्प्रदान . हम'--ष्कु'१ 
श्रपादान : भ्मो~-श्सु'? 


सम्बन्ध: तिन" 'के3 तरे'ऽ, "मो'ऽ 
प्रधिकरण- ताः+ पर "तिन'र 
श्म +- पे" 


इस सम्बन्ध मे विशेष विवरण सवेनाम के भ्रन्तगेत देना उपयुक्त होगा । 
यहाँ इस बात को द्खानेकीचेष्टाकी गई है कि कारक-चिह्लौ का प्रयोग सज्ञा 
सर्वनाम दोनो के साथ देखा जात्ता है । प्राय शब्द भ्रपने मूल रूपमे ही रहते है, 
परन्तु कभी-कभी उनका रूप विजित भी हौ जातारहै। संल्ञाकी श्रपेक्षा स्वनाम 
मे विकृत होने की प्रदृत्ति श्रपेक्षाकृत श्रधिक है । 

सन्नाग्रो के कु विशेष रूप-- 

(१) व्यक्तिवाचक सन्ञाप्नो की सूची प्रस्तावनामें म्रलगदी गई है-इसमे 
इस पस्तकं मे भ्राए हए पारो तथा स्थानो कौ नामावलि है। 
व्यक्तिवाचक सज्ञा-शब्दो की भी एकरूपता नही पाई जाती । जैसे- 
(जवाहूर'€, “जोहार! १०, जौहार'११, जोहार'१ । 
“पातिल'१३, 'पातलि' १४, (पातल'१४५। 
विरोेष प्रत्ययो से बनी सन्नार्ण- 

'वारे' <~ श्रामैरिवारे' १९ = “ग्रामैरि' ¬+- वारे 

` "वारो". “ग्रामाचत्तिवारी'१० = श्रामावति"-+- वारो" 
क \~ 'पायक'१= == ^८ "पाय ~- "क" 

'दायक'१६ = ^८दाथ' ¬- क 
'वान'\~ श्राघधीनवान'२° = 'श्राघीन' +- 'वान' 
ष्टार'^ "कीनहार'२१ = 4८ "कीन' +- षार 
कहट्नहा र' २२ = ^^“कहुन' + 'हार' 

"-ई'\^+ "करनी 3 == ^^ "करना" -- ई" 


= ~ 


चा 


(२ 
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'न'\~ (चलन १ = ^^"चल' ~- न" 
'त्रावन' = ^८श्राना' +- ननः 
स्वनाम 
प्रताप-रासो मे सर्वनाम के प्रायः वे सभी रूप देखे गए, जो भ्राधुनिक हिन्दी 
प्रयुक्त होते है । श्रायुनिक हिन्दौ व्याकरण के श्रनुसार सर्वनाम के श्राठ 


हि 
त 
~~~ 


भ 


१. पुरुषवाचक  ; रमै3, हुम, तुम, वह९, ते, सो? । 
२. निजवाचक रपः, अआ्प^°, प्राप्न? 1 

२ निञ्चयवाचक : यह्‌१२, ये१३, चहू*। 

४. सम्वन्धवाचक : जो१५। 

५ नित्यसम्बन्यौ : सो१६। 

६ भ्रनिद्चवयवाचक : कोय१५। ठ 
७. प्रदनवाचक . कौन१२८। 

८. श्रादरवाचक : ्राप१< । 


रूप-विन्यास को ष्टि से पुरुषवाचक स्वेनाम वहुत महच्वपूरां होते दँ श्रौर 
उनकी श्राकृत्ति के प्राधार पर किसी भाषा या वोली का वर्गीकरण करना 
सभवहोताहै। जसा कारक के प्रसगमे देखा गया, उसी प्रकार सवैनाम के 
रूपो पर विचार करनेसे भी यही सिदध होतार किप्रताप-रासौ प्रन्थकी भाषा 
निश्चय रूप से ब्रजभापा है 1 यत्र-तत्र थोडा वहत ्नन्तर होना तो श्रनिवार्य-सा 
है, क्योकि कोई भी लेखके स्थानीय प्रयोगो मे प्रभावित होता दहीटहै। 


पुरुषवाचक सवेनाम 
उत्तम पुरुष र्भ के ख्प 


कारक एक वचन वहुवचन 
कर्ता मैर०, मर हमः 
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, कमे, ` मोहि" हमे, हमै 

करण (मोसु) (हमस्‌) 

सप्रदान (मोहि) , - मकु“ 

ग्रपादान मोसु* (हमसु) 

सबघ मोरिय\, मेरीस°, मो, . हमारो">, हमारी १३, 

मेरोः, मेरे१०, मोही ११, . हमरी १४, हुमारिय१४। 

ग्रधिकरण (मोषे) हम पं, ! 


प्रयोग--'मः-तति-कहूं "मे" सुनो साथ सारौ ।*५ 
'मै'-- बालिक जिम पाले ह भाई । लघुतराते भँ" किये बडाई 1१ 
'हम'-रावरीय श्रनमान सला सलाह करी हुम" 1१९ 
"मोहि'- महाराज “मोहि यहु माफ कीन ।* ° 
ष्टम" ता पर ष्टम" मृहीमस होई <° 
“हमकु--श्रलवर साहि सुखाम किला यह्‌ हमक" दीजत ।२२ 
`. ~ , मभोसु-लंण होय सो मोसु' लीजै ।२3 
'मेरीस'-भ्ररज येक भेरीस' यह्‌ जो नरे सुनि लीजिये ।२४ 
'मो--"मो' बलकी यह्‌ बात प पातल जीवत देत कब २५ 
^ मोरियः--प्रा नसक तजि सक्‌ है सुनि लीने भोरिय' ।२४ 
भेरो-जो दै षुस्याल भेरो' सुनाम ।२० 
भेरे--मेरे' मेरे नाय बिकाने ! दोय परा दिस च्यार रौ जानै 1*° 
र “मोही'--करी कोनहार सिरे दोस 'मोही' ।*९ 
ुमारो-हुकमं हमारो' यही भाति दीज्यो ।3° 
श्टमारी'--इसी नग्र नाही न ्च॑ही ष्टमारी' 139 
श्टमरी-- रहिये श्रसेष व सेष पुसी । तुमरीहमरी' घ॑र येक वरी ।? 


१ छं° सं° १६३ 1 


२ धछु० सं० २६२॥ ३ ्वु°स० &७ 1! ४. छु सं २६८ 
५. छ०्सं० ४२४) ६ छन्सं० ६१1 ७, छर्स०् १०४ ८ छु" स २९८) 
& छु० स० ३२१1 १०. छं० स० ३६६) १९ छ° स० १६३। १२. च० स 
१३८। १३२. ० स० १६३! !२४. छु° स० २४२ १५. छु० सं ४२४ १६ 
छ० स० ३) १७. ० स० १६३ । १८. छं० सं० ३६६1 १६. घं० सं २६३1 
२० चछ० स० १६८1 २१.घ्ं० स० १७४ २२. छं स० २९८1 २३. छं 
४२४ २४. छु सं० १०५1 २५ ्ु० स० २६८। २६ घु स० ६१! २७. 
छ० स० ३२११ रम छं° सं० ३६६ २६. घछं° स० १६३ ३०. छ° सर १३८। 


३१. च” स १६३ २२. छु स २४२) स 


५ 


१२२ | प्रताप-रासौ 
"हमारियं-कहण हीय सो कहौ जिसी बल वुचि 'हमारिय' ।* 
ष्टम पे~-'हम पै" भारी भीर धीर घरियेन येक चिल ।२ 
स्यम पुरुष तुम के सूप 


प्रताप-रासोमे कमं कारकत्तुः का प्रयोग नही हृभ्राहै। इसके केवल 
कुछ ही रूप मिलते है । जंसे--तो ही'3, तेरे" । 


कारक एक वचन वहुवचन 


कर्ता >< तुम५, तम, 

कमं तोऽ तुम र, तमं £ 
करण > (तुम सा) ~स्‌,सुं 
सप्रदान >< (तुम कौ) (तुम) 
श्रपादान >< (तुम सौ,/~सू्‌, सु 


सबंध तेरे१० तुंमरो११, तुम्हारो १२, तुम्हरे *3, 
तुमोरी १४, तुमं री १५, 

प्रधिकरण - तुम्हरी १९, तुम्हारी १०, तुम्हारिय १० 
तिहारी१६ (तुमं पे) 

प्रयोग--तुमः--^तुम' कीन वधु जो वधु काम 1२० 

(तम--रावराज परताप करन होय सो कहो "तमः 1२“ 

“तो'--दुरजन "तो" ही जानियत; छत्री धरम डिगात ।२२ 

^तुमै'--करि है पर श्रौर हरौल "तुम" ।२3 

^तमै'--तमे' देखनों ठम सौही विचारे ।*४ 

"तेरे'--को पुत्री को तात कौन परे" पति केहियत ।*५ 

'तुमरो-सुत 'तुमरो' पकरेगो सोई 1२५ 

"तुम्हारो मिलिये माघव वपति सौ, सदा "तुम्हारो" सीर 1*° 

(तुम्हरे --श्रापक तुम्हरे" तात सदा पायक वा घर के 1** 
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सम्पादकीय प्रस्तावना [ १२३ 


तुमारी सरी (तुमारी रार श्रारि भिलियेस वेगियत ।१ 

तुमरी--तुमरी' हमरी धर येक वशी ।२ 

तुम्हरी" तुम्हरी" हद देषन ग्रान हमे । करिह पर श्रौर हरोल 
तुमे 13 

"तुम्हारी" कल्यौ तुम्हारी" सोई कीज ,।* 

"तुम्हारिय'-रहिय दोथ निसि च्यारि गाँव यह्‌ ठाव तुम्हारिय' ।* 

"तिहारी-ये श्राये दिली दल भारी! यह मत्री है वार तिहारी" ।* 
ग्नन्यपुरष (व्ह-ता) के स्प 


कारके एक वचन बहुवचन 

कर्ता वह्‌», वा* जिनः, ते१०, तिन १, ता१२। 

कमं ते१उ3,तास^*,ता१५,ताहि१९ तण १७, तिन५+०। 

करणा तेन ` (तिन )२° । 

सम्प्रदान ताहि, - (तिने), (तिन) । 

श्रपादान तासु२२, तेन २3 । (तिनसु) 

संबघ ताको, तास केरभ तिनके, तिन °, त्िनकी 3१ । 
तास के९ ता२७ तास 

प्रधिकरण तापेञ>, तापर33 , तिनञ*। 


उपर लिखे रूपो सेस्पष्टहैकि एक ही शब्दकर्द्‌ कारको का कामभी 
करता है यथा--'तिन' (कर्ता, कर्म, सम्प्रदान, सवध, श्रधिकरण) 


प्रयोग--'वह्‌--“वह्‌" चोकर तुम नृपति कोष काप यह्‌ कीजिय ।>४ 
ध्वा--मंत्री बघुन सो "वाः वारे 138 
ते--सूनि सामतन 'ते' तो श्र प्रवानी 139 
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१२४ | प्रता7-रासो 


तिन-श्रलिगवर से साहि ताहि "तिन" यसी सुनाई ।" 
(ता-ता सुन चहु सुनतहि श्राये 1२ 

ते'- गयो वाज वनवास मे, शते" लव कर गह्‌ कीन ।3 
^तास--सुनत वचन रिष सीत के, सग लै गये 'तास' ।* 
'तता'--ता' तजि वधि मए वन जोई ।* 

ताहि श्रलिगवर से साहि ताहि" तिन यसी सुनाई 1 

"तर ने"--यत्ती ठाव कलियाण॒ तण ने" बूल वरीया वर ° 
'तिनः--्रेन वैन नर न जव वोचि (तिन' वोलि सुनायव ।८ 
नतेन" -- पवर भई भूपति कटक, तेन' तपत श्रति ताय 1६ 
'ताहि-पीथल है श्रामैर पत्ति, दीजै "ताहि" कवारि 1*° 
'तासके--दषर दल वल सवलं ^तासके' कहिये नायक 1* १ 
'ताको'- कोके नजव नवाव काज (ताको चल कीजे 1*२ 
'तासकं"--श्रस मग जह वास 'तासकं' घने माल लिय ।१३ 
'ता'-नाम पुस्यालीराम तिन नजवपान नता' दल मिंलन 1*४ 
'तास'--हण्‌ “तास वति होय जाशि जनरस हए.वत १४ 
^तिनके'--राजदेव "तिनके" भये सूत कील्ट्ून दे जान ।*९ 
तिन--"तिन' सिर तषत सु राजगढ,  रहनि नाप सुख ठंम ।१* 
तिनकी'-- 'तिनकी' मार फौज घन मेली 1१ 

तपे को सृप रष "ताप" रहै । नाहि चले दिली दिस जहै 1१२ 
(तापर '--'तापर' वेठे नजव नर, इईद्रपुरी सम ठाम 1२? 
'तिन'--सुत चार दसरथ के, "तिन' दी रघ पति जानिये ।२१ 


पुरुषवाचक स्वेनाम के वलात्मक प्रयोग भी प्रताप-रासोमेरह। क्ख 
उदाहरण दिए जा रहे है- - 


प्र° पु०--"मोदही'- करी कीनहार सिरे दोस "मोही" । २२ 
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सण पु०--'तोही'--दुरजन तोही जानयत छत्री धरम दिगेत 1 
ग्र° पु०--तिहि'- सनं बात हमीर तेहि" सिघारे ।२ 
। "ताही- ताही ' शेप सारीष राच परताप भोमि भर 1: 


पुरषवाचक सेनाम के रूप वहुत महत्त्वपूरँ होते ह! प्रत्तापरासो मे 
खनके रूप इस तथ्य की ग्रोर निश्चित प्रमाणा उपस्थित करते ह कियेसभी रूप 
जअजभाषाकेहै। रूप को विभिन्नता श्रवश्य देखी जातीटहै। जंसापहुलेभी 
लिखा जा चुका है--इस विभिन्नता का कार्ण लिखने मे ्रधिक ध्याननदेनादहै। 
दो एक उदाहरण देखं- ` ~ । 
प्रण्पु-- "मोः, मोरिय'*, भेरोस'९ । 
मशन्पु०--^्तुमारो"५, तुमरी'?, "तिहारी'<, पतुम्हासै\०, श्लुम्हरी'११, 
तुम्हारिय'*२ । 
श्रण्पु०--ताके'१३, तासके' >, (तास्त! १५, ता १६, तास १७१ 
पर कही-कही एक रूप ही श्रनेक विभक्तयो मे प्रयुक्त हश्रा है-- 
^तिन'--^तिन'*>- कर्ता । “तिन'१ऽ- कमं } तिन"? --सवंध 
<तिन'२१--ग्रधिकरण 4 ॥ । 
` 'निजचाचक--श्राप' का प्रयोग निजवाचके श्रौरे ्रादरसूचक दोनो रूपो 
मेद्भ्नाहै। जव कोई श्रच्य व्यक्ति सवोधन करताहै, तो श्रादरसूचक प्रयोग 
होता है श्रौर जव स्वयके लिए होता है, तौ निजवाचक । श्रनेक स्थानो प्र कवि 
ने म्रादरस्वरूप शपराप' काप्रयोगक्िया है । न्तु का प्रयोग बहूत ही कय 
भिला। यह्‌ प्रवृत्ति कवि को शालीनता कौ परिचायक कहो जा सक्ती है.। 
निजवाचक ये श्राप के तोन रूप मिलते है- प 
“प्रप --श्रप' पटतर से श्राप रीव परताप सग दियं ।*२ 
नचठे चवर वघ चाय दाय “रपः नू चरुपत्ति नर ।* । 
श्राप" --“यो सुन बीकानेर त्रप, गजै श्राप" उरघारि ।२४ न 
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वोलिये श्राप यहं ठाम काम 1" 
श्रापनः--“्रापन' पं सिवरसिह्‌ बुलाये ।२ 


निजवाचक के साथ कारक चिदह्ध काभीप्रयोगहुग्राहै। जसे ऊपर दिषु 
गए उदाहरण मे--श्रापन'+- पै--(म्रधिकरण कारक का चिद्व) । इस प्रकार 
का प्रयोग श्राघुनिक खड़ी वोलो मे नही देखा जाता 1 


निद्चयवाचक--निश्चवयवाचक सर्वनाम के दो रूप देवे जते ई 
(९) निकटवर्ती--'यह्‌'3, े"* ! (२) 'दुरवर्ती-- "सो", ति"९ 1 
निकटवर्ती निश्चवयवाचक सवनाम के रूप इस प्रकार मिलते है- 
एकवचन वहुवचन 
भ्यो, "यह्‌", शया", "याहि", यह}! शयनः, धे, 1 


प्रयोग--शयो'--वुकी पातल चाह करि, कोन यक श्यो' वात्त ।* 
"यह्‌--कलियाण वंस सौ "यह्‌ न होय 15 
ध्या'- गूम मारी भली । नवाव याः ही सिलौ 1 
ध्याहि--वोलेखु मीर सुनिये नजव "याहि' तोड़ कीजे चलन १ 
"यहै--टरया सु स्याम सौ श्यः जोग 1 *3 
शयनः-हम घर तुम घर दाय श्राय शयन' कियो हुद दल 1१“ 
` श्ये--ये' श्रये दिती दल भारी। कह मंत्री वार तिहारी १“ 


यहा मी वलात्मक प्रयोग के लिए /ही/\^+ [ही] १५, [हि] १५, [है] का 
प्रयोग किया गया है! स्प-विभिच्र॑ता यहाँ भी लक्षित होती है! यथा-एक 
वचन कर्ताकारक- 


'यह्‌"५^ [यो ] [यह्‌], [या], [य ]--इनमे [यो] ग्रलवरी-राजस्थानी, 
[यह ] खड़ी बोली, [या] ब्रजभाषा तीनो के रूप लक्षित होते हं। [य] 
विक्त रूप है । 


दूरवर्ती निर्वयवाचक सर्व॑नाम- 


१ छं सं० ४७ २.० सं०२५५॥ ३ घर सं० ४७1 
५" छ० स० २२० ! ६. छं स० ११४६ ७. छु सं०.४३७। ठ. घठं° सं० ४७ । 
2. ध स० ३१२1 १०. घुग सं० ४१८. ११. घं स०४०६। १२. छग संर 


र्म 1 १३ छण सं० ४७ 1 १४. घर सं ३१२१ ० सं० २४ 
१... १५. च॑० सं० २४८ 


४. घछु° स० ४०६1 
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एकवचन वरहुव चन 
(वह्‌), (वा), 'सौ' “सो! नत --सामिान्य प्रयोग 


"सोय", जोई" 'सोही, "जोय तेहि --बलयत्मक प्रयोग 
परतापरासो के उदाहरण- ध 

'सो.-“सो' सुनी राव पातिल्ल नरेश 1१ 

'सोयः--सुनियेत्त सोय नजव नवा 1२ 

'सोही'-- तमं देखनो ठाम 'सोही' विचारे 13 


सम्बन्धवाचक- सवैनाम का यह प्रकार नित्यसम्बन्धी से संलग्न कहलाता 

है, क्योकि इसका दूसरा प्रयोग, प्रायः नित्यसम्बन्धी जो' के साथ होता है। 
प्रतापरासो मे जो' ग्रौर 'सो' भ्रपनां स्वतन्त्र भ्रस्तित्वं रखते प्रतीत होतेह! “नो 
के नीचे लिखे रूप मिलते है- न 

जो--जो' होय मोही दुरजन बताव । मै करं जुध वन सोस् जाय ।४ 

'जोय--दगोस देत मत्रि ये 1 कौस "जोध कीजिये ।* 

"जोई जोई होय जौहार लैन सोही चलि तोजे ।* 

जे-गढ मारि करि राडि के कुल कंच्छवाह्‌ 'जे' जिते \* 

"जोय! श्रौर जोरई--"जो' के बलात्मक प्रयोगं है । 


प्रहनवाचक -सवंनाम का यह्‌ प्रकार नीचे लिखे रूपो मे मिलता है- 
"कोणा ”०, 'कौन'<, 4को' १९, "काके! १, “कौन कृमी"३२; (कोन'१३ | 


उपर लिखे सभी रूप श्राधुनिक हिन्दी 'के कौन से सबधित ह। 
प्रतापरासो मे इनका प्रयोग देखिए 
'कौण'--ग्रगम श्रलेख ग्रपार कौण' पावत पार नर 1*४ 
'कोन'- सूने कौन' की को वहा जानहाये ।**८'। 
कही कौन' है सो यसी करनहारो ।*& 


१. छं०सं० १६८1 २. छं० सं० २७१ । ' ३. छर संर €७ । > छं° सं० १६६ 
५. चछु०सं० ३०२१ € षछु° सं ११२. ७ छुनसंऽ २५६५ ठ छं सम २ 
६. चं० स० १६२३1 १० छं्सं० २५७1 ११ छंन्स० ३९५1 १२ छ° स० ८५। 
१३. छं° सं० ४२७ 1 १४. छ -सं० २ /ण/ -उसप्रान्त की विङ्गेषता है भ्रत्य शब्व 
'लघछछमण' (छ ° सं० १७); (हवत (घछं० सं° १६); 'जाणि' (छं ० सं० १६); 
'परवाण' (चछ० सं० २५); "वषार" (छ ° सं° २७) हिन्दी में ये भ्वनिरयां /न८/ -ह । 
९९. छ० स० ८५ १६. चरुर स० १६३। 


प्रताप-रातो 


“कौ-वुभी सवत विचार लार सेनापति को" है 1 
"कके" काके" हल्या कौन चप, पडे फंड कहा जाय 12 
"कौन की--सुनं "कौन की" को वहा जातहासो 1 
'कोन--बुकी पाताल चाह करि, कोन' यक्त यो वात ।४ 
"का पै--वह्‌ नोकर तुम नृपति च्छव का पे" यह कीजिये # 
कौन को विधिरूप 
"्कौन्‌'~ [कौण्‌], [कौन , [कोन], [का] 
करन' के साय कारक चिह्लो का प्रयोग भी ज्पर दिखाया गया है । 
"का +- के" = "काके 
ष्का ¶ै' = कपेः 
"कौन -- "की" = कौन की 
उपरं के उदाह्रणोमे कारक चिह्धो के साथ प्वनैनः का रूप काही 
जाता है। यथा काके, कपेः 'काकी' भी 
नित्यसंवंघी- प्रायः देखा जाता है कि हिन्दी के नित्यसंवंची सर्वनामः 
श्सो' का व्यवहार ्राघुनिक साहित्यिक हिन्दी में कम होता है । परन्तु प्रतापरासो 
लगभग २०० वषं पहले की रचना है रौर उसमे “सोः का प्रयोग काफी हुमा है 
श्राजकल भी वोलियो मे सो' (नित्यसंवघी) का प्रयोग देका जाता है) 
प्रबापरासो मे “खो के करई रूप मिलते है, यथा- 


एकवचन बहुवचन 
मूल "सो" सौः शसोः ` 
विङत "तिसः ६ नत्ति 
वलात्मक सोही" “सोई' तिन" 

“सोय । 


कुद प्रयोग- 
` सो--(जो) लैण होव सो' मोनु लज ।* , 
"सौ (जो) वचन तुम्हारौ शौ" मै पारो ° ` 
'सोही-- (जो) राव कहै 'सोही" तुम कीज ।८ 
१ छ सं° २५७1 २. छु सं ३ ६५ 1, ३, छ० सं° चभ! ट षटु स० ४२३७ 
५. छ० ० १०५1 ६, घछु० संन ४२1 ७. दछंन्सं० ३२०। ०. दु" सं० ३६] 
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'सोय'-(जो) कहै षुस्याल मे 'सोय' कौन ।१ 
सोई" - कीजो (जो) राव कहै भ्रव 'सोई' 1 
'तिन'--जिन दाब्यि धर देस । ^तिन' पाट पण श्रणदेस 3 


इन रूपो के साथ कारकीय रूप कम ही मिलते है । कर््ताकारक मे विकृत 
रूप प्राप्त होते हँ । “जिन के साथ "तिन" प्रादि । 


श्रनिखयवाचक-- 
एक वचन बहुवचन 
"कोई", कोयः (कोई) 
“कोऊ "काहू", "काहु" 
"कु 
"कचं > 
प्रत्तापरासो मे प्रयोग 


कोय--न को “कोय' सूक भयो जुध भारी ।* 
जीतेन कोय" न कोय' हारि 1 
"काह -केते सेनापति सग हुकम "काहू" यक दीजिय 1° 
“काहु -- "काहु" कही चृपराज सू, म्ररज जुगल कर जोरि ।* 
"कोई" - स्याम-द्रोह्‌ श्रागे न कोई" 1 
नृपति नरू सादात यसो नर करति न कोई" ।१° 
कोऊ जान न दूजो ग्रौर कोऊ, पातिल सो रण सथ 1११ 
है रे कोड यावार यौ वैन वोले 142 
"कु -जवर राव कु जाय है, रहे भग "कदु" होय 1१ 
“कद्धू'- देस त्याग श्रव दीजिये, ग्नौर न कद्रू विचार १४ 
यहा कोई ~ [कोय ], [कोई], [कोऊ] , शुच ° ५५ [कु], [कद ] । 
श्रादरवाचक - रिष्ट भाषा मे मघ्यम पुरुष तु" या “तुम' के स्थान परे प्रायः 


“ग्राप' व्यवहूत होता है। प्रतापरासोकार ने श्राप का प्रयोग निजवाचक श्रौर 
भ्रादरवाचक दोनो मेक्यादहै। जैसा ऊपर लिखा गया है-ग्रापः का श्रादर- 


१. छ० सं° २७१ 1 २ धछु० स २८४) ३ छु० स०२६। ४. शः स० २६ 
५ छ० सं० २२१1 ६. छ०स०र२्६) ७. छं०स० १०५। ० छ० स०३६९३॥ 
& छं० स० ४७1 १० चछ सं०४६१। ११. चखंर्स०८?। १२ छुन्सं० ८५। 
१२३. छ० सं० १७३ 1 श दछं° सं ४८ १५ भ्राषुनिक {हिदी 1 
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वाचक सर्वनाम के रूपमे प्रयोग, प्रायः, तभी होता है जव किसी श्रन्य हारा 
सम्बोधित किए जाने का प्रसंग उपस्थित होताटहै। कुछ उदाहरण दिए 
जा रहे ह- 
१. श्ररज दास कौ श्राप लगि श्रगु गुण निवारिवे ।, 
(ग्रपादान कारक) 
२. धारीस श्राप" कीजेसि चाव । चाहि श्राप पं भूपनाय 1२ 
(श्रधिकरणा कारकं) 
३. कीजेस श्राप भ्रावे सदाय 13 
(कर्ता कारकं) 
४. मत्री वधु वचन सुनाये । ते परवानि श्राप मनि च्राये 1४ 
(संवघ कारक) 
५. श्राप/क८* तुम्हरे तात सदा पायक वा धर के ।* 
/क /ग्रतिरिक्त ध्वनि कां साभिप्राय योग । 
६. सुनिहोस 'ग्राप' व्रुप जुघ होत ।* 
सवघकारक के सयोग मे ^रावरी' श्रादि शब्दो काप्रयोग भीहु्राहै। 
"रावरी*ऽ, "रावे", ^रावरौ'€ श्रादि ब्रजभाषा मे प्रचलित ह- 
परतापरासो मे निम्न प्रयोग हुए है- 
'रावरी'१° य ग्रनमान सला सलाह करौ हम ।१* ° 
दोह दलां विचि ^रावरा', मत्री चाठं र्ग }११ 
तव प्रत पातिल “रावरी" वरणो तिलक वषतेस 1१२ 
सवैनाम संवंघी कुद श्रन्य बातं-- 
१. कटी-कही दोहरे सवेनामो का प्रयोग हु्रा है- 
को -"कोय-न को' कोय सूं भयो जुध भारी 1*3 
२ लिपि की भ्रस्थिरता से बहुरूपता मिलती है। यह प्रवृत्ति सवध 
कारककेरूपोमे त्रधिक पाई जाती है। उदाहरण यथास्थान दिए 
गए रहै । 
१. छ सं ३८५॥ २. टु सं° ३८९ । ३. छं० सं० ३८९ 1 ४ छु" स० २२२ 
५. छं° स० ११२! ६. छ० सं० १२१1! ७. ु"्सं० २६३ ठ ररावरे दोषन 


पायनकौ॥" इ. श्वावरो रावरो नाह मवनी! १०. धछ° सं° २६३! ११. छंन्सं? 
२३२1 १२. छं सम ४६२1! १३. छर सं २३१} 
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३. स्व॑नामों के प्रयोग मूल, विङ्कत, विभक्ति सहित, विभक्ति रहित तथा 
बलात्मक रूपो मे प्राये जतिदहै। उदाहरण स्थान-स्थान पर दिए 
गए हैं । 

४. कुं एेसे भी प्रयोग हँ, जो भ्राज नही पराये जत्ते- 

'तिन'१, ‹रावरी'२, “जिन'३, भमो", "कोॐ'४, कोय", 
"ता'०, कदु, धया'९, का'१० काहू ११ प्रादि । 

५. आधुनिक दहिदी के वियोगात्मक रूपो कौ श्रपेक्षा ब्रजमाषा के 
सयोगात्मक रूप काफो है- 
जिन" १२, (तिन"१२, ता'१५१ पत्म" १५४, 

"हमे" १९, “मो"१०, "काहु" १९, 'यहे'१६ । 
६ राजस्थानी प्रभाव-~-न्तम'२०, ककोरा" श्रादि। 


विेषर 

भ्राघुनिक हिदी के विरोषण, लिग भ्रौर वचन कै द्वारा, कुं परिस्थितिग्रो 
मे प्रभावित होते रह, कु मे नही । प्राचीन भारतीय भ्रायं-भाषाग्रो मे लिग, वचन 
श्रौर कारक के प्रनुसार विशेषण करा ङप-परिवतंन देखा जता है। विरेषण- 
प्रयोग की यह पद्धति काफी समय से प्रचलिततहै। प्रतापरासोमे विशेषण 
के रूप हिदी कौ प्रचलित पद्धति पर पराये जातेहैँ। विशेषण शन्दोके वर्गीकरणमे 
भ्राघुनिक दिदी-व्याकरण को ही भ्राघार मानकर प्रयुक्त शब्दो के विभिन्न 
रूपो को प्रस्तुत करने का प्रयास कियागयादहै। विशेषण रूपो पर भी त्रजभाषा 
की श्रोकारात प्रवृत्ति का प्रभाव दिखारईदेतारह त्रजप्रदेरमे ग्रोकारात प्रवृत्ति 
दोल्पोमे देखी जाती है--ग्रोकारन्त ग्रौर ग्रौकारान्त। ब्रजदेलमे यदिदडीग 
के प्रासपाप् एक सीमा वनाले, तो पश्चिम करौ प्रोर ग्रोकारान्त तक्षा उसके पूर्वं की 
श्रोर ग्रौकारान्त ध्वनियां सुनी जावेगी । भ्रतः ग्रलवर-राजगढ क्षेत्र मे श्रोकारान्त 
परवृत्ति देखी जती! जयपुरमे तो श्रौर' शब्द कोभी बहुत बार रोर 
सूना जाता है। 


१. छ० स० २११ २ छु० स० २६३। ३ शछुन्सं० २६ ४ छं° सं २६८ 
४५. छं० स० ८५ ६ छं सं० २३१। ७ छं°स० २६८) न छु स० १७३) 
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४७ । २०. छु० ० ४०० २९. दुन स०्२) 
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कु विगेपशो के श्रोकारान्त प दैखिए- 
(१) सिव "्चोथो' सिवव्रह्यः ठाम नीदरगढ दपिय ।* 

) जान न द्रूजो' श्रौर कोऊ, पातिल सो रण सथ (२ 
(२) वालो त्रियो सुनाम, ठाम अ्रमरसर दपिय 13 
(४) दयो पातलराव सो वैन भनीको'।* 

(५) प्रथम षोहरा ठाम वीयो' पलवास नामचर ।* 
(६) जानं जवाहर जो है 'नरूको' । ९ 
) 


नो 


इति ग्रधपति श््रमावत्ि वारो । 
(८) वति नवाव दिली दल (भारो । 


ग्रोकारान्त श्रौर ग्रौकारान्तमे कही ग्रभेद भी देखा जाता है । जंसे- 
"मनो", (मनौ? ° । प्रतापरासो की प्रमुखं प्रवृत्ति श्रोकारान्त है । 


विदेषणो का सूप-निर्माण कई पद्धतियो से हुश्रा है । यथा--संज्ञामुलक, 
स्वंनाममूलक, क्रियामूलक । 
सन्नामूलक- (1) श्रामैरी"११, सोवनी' १२, गहिदवानी' १३, "दिषणी" १४, 
(ईकारान्त प्रयोग कै हारा) 
(7) भ्नन्य पद के योग से-- 
"तप पूरणः ** (सज्ञा +-विरोषण) 
"किलो +- वंघ'१९ (सज्ञा + क्रिया) 
"समर वाज'*५ (सन्ञा¬-विदेडी प्रत्यय) 
श्रामेरि+-वारे' १? (सज्ञा +-हिदी प्रत्यय) 
"विद्या ~-दाता'*‹ (सन्ञा~-सन्ञा) 
(प) स्वध कारक के प्राघार पर-(सन्ना+-सन्ञा) 
नजीम'--'फौजे' - ~" नजीमफौजे'२° 
"त्रज'--'देसा' ¬+ «~त्रजदेसा”२१ 
श्रादि--श्रजुध्या'-- “~श्रादि अजुध्या२२ 
१. ० स० २२1 २. छु स ८१1 ३. छु० स०२२॥। ४. छु सं १४०। 
न छ० स० १८०) द. घ मं० १३० 1 ७. न्सं० २८९1 5 दछं° सं० २८६। 
६ छ० पस्० १८७1 १०. छं: स० १८७1 १९१ छर सं० १३८1 १२ द° स ६1 
१२. छण स० १४४ 1 १८.८० स० ३२२} १५ छं° स २२। १६ द° सं० ३७1 


१७- छ० स ८१॥। १८ यर स 8७1 १६. दंग सं १२। २० दं० सन ८४। 
२१ ० प° ८७ रर्‌ छन सर %। 
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'हरवल'--षहथै-- “~्ुरवल हथे' 
'मगल"--'दल'+- ५~“मगलदल'२ 
(1?) विशेष श्रथं मे-जेसे 'नर'उ प~्वीर'के भ्रमे 
नर ग्रषमाल ईद्र सुटाम ।* 
'नर' नजवषान कीनौ चलन ।* 
तापर 32 नजब नर'°, इद्रपुरी सम ठाम। 
विशेषणमूलक- 
(1) प्रत्यय लगाकर-्राघीन'-- "वान" «~'श्राधीनवान'° 
(11) सन्ना के साथ--विशेषर+-सन्ञा जव + मदं" «~“जवमदे' 
(11) /स(नामक विरिष्टं प्रत्यय सहित-- 
"दाहिनी" /स/ “~ दाहिनी सः? 
शुरकी" +-/स/ «~ (तुरकीस "१ 
'साची'--/स/ “~ साचीस'११ 
न््यारि'~+-(स/ “~ ्यारिस "१२ 
सवंनाममूलक- 
इसके श्रनेक उदाहरण है श्रौर सावेनामिक विशेषण नाम से एक भ्रलग 
प्रकार ही स्वीकृत किया गया है, जिसका वणेन यथास्थान होगा । 
क्रियामूलक-~-जेसे "फुरमाई' +-ग्रवधि' 
श्राई फुरमाई, श्रवधि तव रिष पृधु राम 1१3 
श्रव्ययमूलक - जसे जलद +-"चलन' ; “उलटिवाटि' +-(चलनः 
, "जलद" चलन दिली दिस कीजे ।*४ 
'उलटिवाट' कीनो चलन लारे मत्री लेर १५ 
इस स्थान पर विदलेषण की टृष्टिसे विशेषण के तीन प्रमुख प्रकार 
(हिन्दी-व्याकरण के अ्रनुसार हो) स्वीकार किएजा रहे है- 
१. सावैनामिक (पुरुषवाचक श्रादि प्रकारो सहित) 
२. गणवाचक (कालवाचक, व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, श्राकारवाचक, 
रगवाचक, दशावाचक, गुणवाचक श्रादि) 


{ 


१. चण्स० ६७ । २ दछंन्स०.२७६। ३ घछंऽसं० २१८,२७८ 1 ४. छुन्स० २७८ 
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६, छं० स० १५२। १० छन्स० ३७८ । ११ छंन्स० ४२१1 १२ ० सर 
४३४। १२३ छ०स० १४1 १४ छु स० ३४1 १५ छं° सं० २७२) 
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.३. सख्यावाचक्‌ (पूर्णं, रपूण, अनिश्चित, क्रम, समुदाय, परिमाण श्रादि 
विनेषण) 
सार्दन।मिक विञ्ञेषर 
(1) पुरूषवाचक-प्रथम -हुकरमं मारो" यही भांति दीज्यो 1 
मघ्यम--"रावरीय' श्रनमान सला सलाह करी हम 1 
। म्रन्य-करिये 'तास' वनवास मे, समं जुघ सुत तात 13 
(11) निजवाचक-श्राप'-राजाराव श्राप" दल प्राये ।* 
श्रप' ्रपदल' कोक वुलाविये, रावराज परताप 14 
तप वल ग्रप' वल सग लं, गज हदा सजि श्राप 1 
"निज'--वरयौ चरन “निज' ध्यान 1 
(171) निश्चयवाचक--यहु-परताप राव "यह्‌" सला घारि । 
ध्या रिपि वोले विधि धया' विधि वोवो 1 
'वा'--'्वा' घर यां घर एक ही, ्रानो नजव नवाव 1*° 
पहुचे सु जाय 'वा' तरुपति ठाम 1११ 
नते"--'ते' जवाव नवाव वचि 1१२ 
इनके वलात्मक प्रयोग भी- 
श्याही-नवाव व्याही' सला 1*3 ्या'+-ष्ही 
"वाही" वोर "वाही" दलं 1** “वा'~+-ष्टी' 
'ताही"- जो अ्रवाज नर नजव पै, पौची 'ताही' वार ।*५ 
(1४) सवधघवाचक--'ज' -"ज' दिन च्याय नोवत्ति बजी, उपजे पात्तिलराव 1१४ 
'जो' ~न 
"जो'--'जो' विद्या जितनी पटी, बालमीक गुर्‌ कीन ।*७ 
'जो' म्रवाज पातिल सुन कानन १८ 
(ए) श्रनिश्चववाचक--को'-- "को" भूप उतरे राय 1** 
"को' चुप रखे तापं रहै ।! नाहि चले दिली दिस जरै ।२° 
१. दंन्सर् एदल २ छर स० २६३1 ३. चं० स० २७1 ४. छं सं० २६४। 
४. छं० स० २६९० । €. दछं° स० ४१५ | ७घछं० सं ४] ८. दछं° स 
देवैः च्श्मो। ६ द° स० १५। १० द° सं० २४३1 ११ घं स १५२ 
१२. छ० स० ३२२1 १३ छं० स० ३१२ १६. छं सं० ३१२1 १५. द॑ 
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(ए) नित्य सवघी- 
'सो-पातिलराव सुनो सो' बाते 1 
होय घरा 'सो' बात 1२ 
'सोड्‌'-सीसोद हाडा सोइ" । उमर षीचो जोय 13 
'सोही"- तमं देखनो ठाम “सोही' विचारे ।* 
"वही" प्राधुनिक दहिदी का यह सूप [सोद], [सोध], [सोही]- 
/हो/ “~ [इ], [य], [ही] रादि मे देवा जाता है । 
गुरएवाचक विशेषण 
कालवाचक--"चखिनक'-लई न 'चछिनक' श्रवार 1* 
(तत'-'तत' काल क्रुच बजाय ।९ 
'जलद'--'जलद' चलन दिली दिसं कीजे 19 
सन्ञामूलक (व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक ~+ प्रत्यय) 
शभ्रामेरिवारे--हमे जानियो वधु '्रामैरिवारे' ।* 
"गभेवंति' - 'गभेवति' सीता संग होई 1 
'दपिनी--दषिनी ' हुरोल ्रार्गंप्त षम 1१० 
'देपणी--श्रर ददेषणी' दल सग 1११ 
'सोवनी"-वकसेस लंक 'सोवनी' कोट 1१२ 
“विद्यादाता वालमीके गुरु "विद्यादाता" 13 
समरवाज'--समरवाज' सूज कही, देषे हलवर हथ ॥१४ 
नरूवारे- नरपत 'नरूवारे' ठ15 ।१४ 
"हिदिवानी'-{हिदवानी' हद रपना, तुरकानी सिरताज । १६ 
"वारे, (वति, ई", "वाज", “वानी श्रादि प्रत्ययो से बने विशेषण पद 
जात्तिवाचक श्रथवा व्यक्तिवाचक सन्ञा पदो पर प्राधारित ह। भ्नन्यपदकेयोगसे 


भी संज्ञा पद विशेषण का कार्य करते है : इन पदो कै वीच सबंघकारक महत्वपूरण 
कायं करता प्रतीत होताहै। 


१, छं०सं० ३५०! २ छु सं० ४०1 ३. षुग्संऽ १२६ ४ दुं° सं० ६७। 
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"राम" +-'दल' <~ पी मिलिये ^राम' दल 1१ 
"कुल +-'मडण॒'+-कलियन' ~ क्रुल मडण' कलियान 12 
“ग्रामेरि'-+- “वणी! -- माघव श्रामेरवणी ' 'रघुवंसपति", 
४ - (~ ह 
"रघुवस' - पति-+- माधव भुज पूजत माघव नृपति 13 


"किलो" +-'वघ' ~} ठमे ~ वतं देषियो तो "किलो वघ" ठामे।* 

'मगल' ¬- दल' ~ 'मगन' दल ्रावन कियो ।* 

(सूजा'¬+- “सूत +-'जौहार' ~ (सूजामूत' जौहार जग, गदे जोर 
जरूर 1९ 

"गग ¬+ न्दान' ~ सजि राजसिंह किय गग" न्हान ।ऽ 

'पदिम' -- दिसि' <~ चदि "पचिम" दिसि वाय 1 

“प्रादि "थान ~ “ग्रादि' यान श्रामेरगढ विकट छाम 
घर घर दिये 1 

(नजीम' "फौज" ~ सुनि नजीम' फौज चढ़ श्रई 1 

हा सज्ञा पद ग्रपने स्वतव्ररूपमे ही प्रयुक्त हुए ईै-किन्दी प्रत्यय श्रादि 
कायोगनहीरहै। 


स्थानवाचक - चे'- जल पाई "ऊचे" किला, तोवं इद्र श्रवाज 1११ 
"दाहिनी" वधु जानि श्रासन दिये, लिये "दाहिनी ठम ।१२ 
भजा दाहिनी" भूप की, वैसत पातल राव 1१3 
भ्राकारवाचक--गोल'-- वहै गोल' गोला तुपकं सु श्रह्ठी 1१४ 
ध्चोकोर'- भवे भलेस श्वोकोर' चालि ।१५ 
वके “वके' किला विकट सुटांम ।१६ 
रमवाचक ~ कारी-मनो वास रग की भडई भूमि कारी 1१० 
"पचरग' फर निसान 'पचरग' रग ।१८ 
ले फौजे पचरग' समि लडि लेह्‌ राच धर 1*? 
दशावाचक -^्ताजो"--'ताजी' वाजी वरत तेज तुरक ज षदारिय २ 
तिज' - तिज' तुरकी ज षदारिय ।२° 


१ चछु० सण १७1 २ ० स० २५] ३ टु° सण ३३) ४, द° सं० ३७ । 
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गुणवाचक - श्रठी--वरै गोल गोला तुपकं स "म्री" 1 

'नेकः-- बोले दलेल करि काम निक" ।२ 

'तीको--दयो पातलराव सो वेन नीको" 13 

'बडी'-पड़ावी "वडी' बीविया यो विलषं ।४ 

'वास'-- तिन लिषिये षत "षास' कोकि ये नजब तास वर ।* 

'प्रवल'--इत चलिये पातिल प्रवल ।* 

"मोले'--कहे वचन मत्री तुम 'भोले' 1° 
गुणवाचक विशेषणो की संख्या काफी बडी है । यथा- 
(प्रिय, 'कायर'९, (कची'१०, गाढे" ११, (चकर्वै'१२, चौड" १३, 
"जवर" १४, "ज्याटोः १ ४, जड १ द्‌ ए 'दनेल्‌"° ग श्र, & "प्रतीत"? ५ 
"भलेस'‡* “सोहता'२२, “पूर”२३, लघु", “भरपुर '२५, श््रगम”२९, 
श्मपार'२५, ममहा'२०, न्लारा२९, सारे 3०, व्वीरट'३१, सुघर"३२, 
"बहादर '33, "बली", "राजसी "३५, "वड'=९, 'सलौन'उ५, “सबल” ३८, 
'सकला'३६, (समरथ '*०, (सारीप'१, 'सुभ'४२, परम" ४३, "विमल *४४, 
(निपुन '४५,'वर'५६, (लायके'४७, कम'४८, (जटत'*६, 'सुघ'५ °, "दछुबीले"५१, 
ल, # 9997 @ कष 
वहुत-से विदोषण [सु] के योगसे वने है- 

[सु |+“ "प्रायः सज्ञा पद--सुभर' ५३, “सुबंध'५४, 'सुठामः५५, 
'सुभाय'५९, 'सुगढ ४५, भ्सुरग'५० । 

१ छं? सं° ८ । २. ० सं० १२१ ३ छर सं० १४० ४, छ० सं २६१। 
५. छु स० ३२५1 ६. चं०स०६६। ७ छ०सं० ३३८ ८. छ स० १२३। 
€. छं० सं० १३१ 1 १०. छ स० २०६ ११. घछंन्स० ०८९1 १२. दंम्दं 
४५७ 1 १३. छ० सऽ २३६। १४ छं° स० १६० । १५ चं० सं° १८० । 
१६. ° स० २१२। १७. छ० स० ३२१। १८. छं० स० १०३! १६. छं स° 
४६१1 २०. छ° स० ४६७ । २१ षुः स० २८३२॥ २२. छं० स० ४६५ । 
२३. छं० स० र्दद । ए छ० सं ४६६। २५. छं स० ४६६॥। २६. छं° सं 
२। २७. खं स०२। २८, छ०सं० € । २६ छु०स०५१। ३०. चण्सं° 
५१) ३१. छं० सं० २८ . ३२ छं स० !४२। ३३ छ० सं २०३। 
३४. छं० स ण्म) ३१. छन्सं० १२८) ३६ छन सं° १५५। ३५७. न्स 
१२१। २३८. ० स० २६। ३६ घछं° स० २७ 1 ४० प्ु° स० १६३। 
४१ ० स० २०१६५ ४२. दछं० स० १)! ४३ द सथ्२॥ ४ ० स० २ 
४१५. छ ० स ६३ ४६. ख० स० १२८ ४७ दछ०्स० २५१६ न घछु०्सर 
६६ । ४९. छण सर ४२१} ५०. छु० स० १५६ ५१. छु० सं० २८४। 


५२. छं०स०एणर्य। ५२ छं० स० १२७॥ भ छ०् त° १०३। ५५ छंन्संर 
११०} ५६. छन्सं० ११४॥ ५७. छु०्सं० ७८1 त, छ° सं० ६४॥। 
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सख्यावाचक्‌ विशेषरण 
पणं सख्यावाचक--श्रक, ध्यक", येक'--श्क' हुकम साहि को कौजिये 1१ 
बार यकः हुम मिलेयत ।२ 
समय थयेक' त्रजराज साज सव सेन भुभर भर 13 
द्दो- मुकाम ्दो' मभ कीन ।४ 
'तीन'-कोस 'तीन' दल नजव के कहत ककरा नाम ।* 
"च्यार'-दोय परा दिस "व्यार रौ जानं ९ 
'पच-- ते तास पुत्रस पचः ।* 
'पचीस'--श्राय भूप दल दीघ सू, रह घटि कौस 'पचीस' ।* 
'वतीस'--श्रठरेसे 'वतीस' साष सवत परवानन £ 
"पेतीस'--ग्रठारेसं "पतीस" मांहि नजब से दायक १० 
'छत्रीस'- मत्री ते हुरसाहि दलो छत्रीस' तास वर 1१५ 
'सेतीस'--ग्रठारेसं “संतीस' साष सवत्‌ सो ह्यत ।१२ 
'साठ- संग सहस 'साठ' दल लीन तुल 1१३ 
श्रसी'--श्रसी' सहस नर बाज सजि ॥१४ 
'सहस'-सजि 'सहस' वीस नर बाजि जोर ।१४ 
'लष'-पारसि सो परवार लार त्रिय लष सेन लिय 1१९ 
'पदम--दस श्राठ "पदम" पति सेन लार 1१० 
भ्रादि-प्रादि.......1 इस प्रकार के योग भी ग्रातेर्है- 
१८-='दस' ¬-शग्राट-- "दस अ्राठ' पदम पति सेन लार 1१ 
२३६ षट" + 'तीस'- समे 'षटतीस' तण प्रमाण 15६ 
सामान्यत. पुणं संख्यावाचक विशेषण म्राघुनिक हिदी कै ग्रनुसार ही मिलते 
ह 1 कही-कही लिखने मे कु ग्रतर है--्यारि'२०, श्दोद'२१, (सपत'२२ 
भ्रादि- 


१. छ० स० २२५ २ घछुगस० २७६1 ३ शंन संच)! ४ घु सं० ७९। 
च. छ० स० रत्ठ 1 € दुर सं० ३६६)! ७ छंन्स० २६) ऽ चं° स्० १३४। 
€ छ० स० २१६ । १० छ० स० २७३ १९१ छन्सं०्३५1 १२ छसे 
४। १३ चछं०स० २४०1 १४. छं सं १२३1 १५. छ सं° २८३1 
१६. छ०स० ठ्ठ) १७ छन्सं्६) १८ छन्सं० ६ १६. छख० स ३१५। 
२०. छु°्स०् २१४ २९. ष्ु० स० ४१1 २२. चु सं० ४५६1 


१. छु० स० १४। २. छ० स० २६1 ३. छं° स० ३१५ 
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कठ तत्सम शन्दो का प्रयोग भी हृत्रा है- 
द्वादश" १, 'पंच'२, "षट* 13 
इसी प्रकार क्रमवाचक मे भी- 
'प्रथम४, च्रतिय'५, पचमः 1; 
ग्रपूणं संख्यावाचक- 
इस प्रकार के सख्यावाचक शाब्द प्रधिक नही है। एक शब्द श्रध श्राता 
है, जो श््ररधगा' शब्द का अ्रश है- 
उर श्रनद वीकावत राणी। सपत जनम ग्ररघंगा' जाणी 1 
, श्ररधः~+-श्रगा 
क्रमवाचक-- 
'्रथमः--्रयमः पुत्र नरसिंह सृप भ्रामरि वपानिय । 
'परथम'--कर मुकाम परथम' दिवस, किये राज दरबारः । 
"पहले पहले" पिले सो पताराव स्थं 14 ° 
'प्रथमीस'--श्रथमीस' जाय कीने मुकाम 1११ 
पहुल'--पहल' मुकाम किये लदछमनगढ 1 +? 
'वियौ--"वियौ' निरवाणस उदंल नाम 143 
'वीयो-प्रथम षौह्रा ठम 'वीयो' पलवास नाम चर १४ 
'विये'--प्रथम नगारे बाज सज, "विये" सस्त्र कसि सूर 1*५ 
"वियो-सारीष "वियो' सरदार चाव ।१४ 
"वीजोस'--'वीजोस' कौन, जारंस हाथ 1१० 
"वीजे" जाने हुम "वीजे" सो षोलं । ५ 
(ुजो-येक न शूनो! होयसी, यो माघव सुनी नरेस ।१€ 
'ूजेस'--"दुजंस' षोहरी कहत नाम ।२* 
दूजा वधु कहे ते. वधु ही, श्रौर न दूना जानिये 1२१ 
^टूजै"-- दूज" रामसेवग कटै, मंत्री मोजीराम ।२२ 


्‌ , ४. चछ० स० ६३। 
५. छ० सं २९६ ६ छन सर देर्‌ । ७. छं० संर ४५४६ =. छं° स० २२। 
& छं स०.५०। १०. छं° स० १३०! ११. छ० स० २८३ । ` १२. छ० स० २८४ । 
१३. छ° स० २१५ 1 १४. छन्स० १८० । १५. छं० स० ६३ । १६. दं सं० १०३। 
१७ छऽस० १६८! १८. छन्स० ४१३॥। १६ छुग्स० ४६। २०. छंन्सं० ११० 
२१. छं स० २२०1 २२. छं स० १७६। 
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'दुजं'--्दुजे' सग लं सिवसाहि 1 

दुजा--भूप पूजी भजा । जानियो नँ दुजा' 1 

"ूजेस'- जसः ईसरीरसिह पाट 12 

श्रियो--वालो श्रियो" सूनाम ठाम भ्रमरसर रिय ।४ 

श्रतीयेस'--"चरतीयेस' ईसरसिह । पलवास घर पं घीग ।५ 

'तीर्जस'--'तीजेसः' स्याम के पाट सोय ।\ 

'तीजे'--"तीजे' दल चर नजव के, भनि वावोली ठम ।७ 

(तीसरे वपतेस रावराजा वली तषत तीसरे" त्रपत नर।* 

'तीजे-"तीजे' ज्यादो प्रति पेषवाई सव चथे 18 

न्वौये--चौये' सुरीपट स्याम । पेषियें पाडे ठाम 1** 

"्चोयो--सिव "चोथोः सिवत्रह्य ठाम नीदरगढ दषिय ।\१ 

नवथ" तीजं ज्याढो प्रछति पेषवाई सव (चथ " 1 १२ 

(पंचमः पचमः किये पाटपति, पातल दरूच वजाय ।*3 

"पचम -- पचम" येस काका सु रान 1*४ 

'पाचमे'--'पाचमे' सोघरस जाण । पाई प्रतद्ं वषार 1१४ 

'पचवे--'प्चवे' राज लिये राज पात्तिलपति सथं 1१४ 
समुदायवाचक- 

दहु दल दुहूः वोर वजेस सार 1१५ 

"दुह --'टुहु' भुजा वल देषियत, मव्री वधु समाज । १? 

दुहु-विसेत दल दहु" श्रोर जंग 1४ 

'दोउ- पडे सीस पे सीस दल "दोड' जाके ।२° 

ष्दोई'- कवर नाम मगलेस इद्रे "दोहः 1>१ 

'दोडइ्‌'- मिले सार दल 'दोड' ्रकारे । *२ 

'दोयः--दिसि 'दोय' दीरि होती सलाम 1२3 

'दीऊ-जोख धर नर "दोऊ' होये, घरनायक घर श्राव २४ 


१ छ स्‌० २५३1 २ छ सं० ८०! द छु स० १८९११ ४ 3 सं० २२। 
 छ° स० २६। £ छण्सं० १८१1 ७ छं°स० ३२२। दछं० स० ४६३ ॥ 
£. चन्स० १८० । १०. छन्सं० २९1 ११ छुन्सं० २२। १२ छ०्सं« १८० । 
१३ छंन्स्० ६२1 शय छन्त १८१1 १५ छन्सं० २६ १६. छं० सं° १८० 
१७. सं° २४६1 १८ चटु-स० २७७ ! १६ छुं स० ३४० ! २० द° स० ८५ । 
२१. छन्स० १३०1 २२ टेन्सं० ४१1 २२ छुन्सं० दय । २४. दछन्सं० २१७॥ 
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"ब्रह -- श्रहु' दलन दे षवर नजव चद्ये सकत चकि 1" 

"हू ता सुन ध्वहू' सुनत हि भ्राये 1? 

हु" तजि दिली चलिये च्रहु', दोल बुस्याल ₹ नंद 13 

ष्वत्र' -"चत्र' ठाम के वधु कोकिं लीनेस तास वर । 

श्च्छार रौ--दोय परा दिस च्यार रौ' जाने ।५ 

ष्वहु'-- तातकाल सुष सिर तिलक, सुन्यो होत "चहु" फेर ।९ 

(चहु- चलि भ्रावत मीर ्चहु' दिस की 19 

"पचो लरे लोह पचो' कमानो सहं ।* 

श्राठी-मै सिषहौ तुम चरन को, श््राठौ' जास प्रधीन ।९ 

"दसौ'--कोनो विहंड सो "दसौ" सी 1\° 

"दसहौ-- भये तास पजन सुत, दसौ" दिसि भूपति चलन । १ 
्रनिशित संख्यावाचक- 

'लषनः--यहै पाट रघुनाथ को, पाट 'लषन' दल लार 1१२ 

(लापन'- दिली नवाब !लाषन' लषत, गये मो निज ठाम 1१3 

"कीतेक'--कीने कीतेक' मजिलै मुकाम ।१४ 

साथ ही "कितो १५, केते"१९, किती १५, किते"१०, “किति 1*€ 
परिमारबोघक विशेषण- ` 

'समुच- दीजिये फौज सगं 'समुच' ।२° 

सारो--धाप गई फौजे घकि सारी! 1२१ 

समू्‌च- कीनो मुकाम फौजे 'समूच' ।२* 

'ग्रति'--श्रति' महिमा मनहारस कीनी 1 

'सव'- वाईस भुजा (सवः सेन साथ 1२४ 

"छड़ी-- डी" संन ले सहज सुधाये 1 *५ 


१. छतं ३०५! २ छंन्स० १७८। ३ छंन्सं० ३४६ । ४. छन्स० १८०॥ 
५. द्यन्स० ६६६ 1 ६ छु०्स० १४७ ५, छ० स०२१५॥ ८ ० स० १८७ 
९. छं° सण० ४६७ । १०. छन्सं० ६ ! ११ छंन्स० १६। १२ च० स १०२। 
१३. छं० स० २६९२। १४. छर स० १५२) १५ छः सम १०२) १६. छर्म 
१०५॥ १७. छं० स० {६२१ १८ छु° स० २५९ १२६ इ० स० २७९। 
२०. छं० सं° १७६ । २९१ द° स० १६१) २२ घछ० स० ३२७। २३ ० स 
७६। २४. षटु० सं० ६४1 २५. 8० स० ०८४ । 
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'घनी--"चनी' वाय वागातत तरु ताल जागा 1" 

'घरो-ग्रति सुन्दर मदिर मध्य वरो ।२ 

"वर '--हद नोवति नद वजि, गजि डंका चमाट ।घण॒' 13 
"वेहद'-भटन लिये वेहद' दलन, मोरवर पति की ठाम 1४ 
'भारी'- मास दोय कोनी रण "भारी" ।* 

'सारी-- घाप गर्‌ धक फौज (सारी | 

"वहो--हुके नवाव हिद धरा लेन काज भर वहो" बलन ।* 
“भारीयः- वधु मेजिये ता गढ "भारीय' 1 

'घने--"घने बाज गजराज दिय, सगि मीरन सिरपाव 1९ 
'सालिम'ः- चवर ठाम के वदु सव, सालिम' उतरे त्राय 1*° 
'सकला'- यर थटिये 'सकला' कमठ 1१ ° 

'सवे"- रानि सवे" उमराव सव, चदि ग्राये करि चाव 1*२ 
'सवा-रावराज के गढ यते सो "सवा" सिरं राजगढ़ 1*3 


परिमारोधक विशेषणो मे प्राय" सम्पूर्णं" श्रथवा श्रधिक' के पर्यायवाची 
ह । सम्पूणं" <~“समूच', “सारी”, 'समूच','सव', 'सारी'"सालिम', 'सवे", सवा" ) 
“स्रधिकः' ~श्रति', ध्वनी", "वणी, वणो, शण, भ्मारी, 'मारीयः, 
"घने", वहो", वेहद', “वहतः 1 
कुड रिप्परिर्यां-- 
(१) विष्य के उपरान्त विशेपण॒ का प्रयोग- 
(1) हुकमे [हमारे ] यही भाति दीज्यो ।*४ 
(11) सीसोद हाडा [सोइ] उमर षीची जोय १५ छ 
(17) नरपत [नरूवारे | ठाठ 1१४ 
(1४) फर निसान [पचरंग | रग 1*° 
(ए) तिन लिपिये षत [षास ] 1१० 
(₹1) कहै वचन मत्री तुम [भोले [ 1१९ 


१. छ२ खं० १४० 1 २. ० संर २१५९८ ३. 1 स० २५८ ४. चण सं० १०६। 
५“ छ० स० १६१ ६. छ०स० १६१1 ७. घं सं० २३५१ ठ छु स०्२५०। 
< छ० स० २९७ 1 १० छंरसं* ६२1 १९१ दछंन्स० २७1. १२ छर स० १५७॥ 
१३. छ० स० २१२} १४ द्धं सं० १३८} १५. छु स० १२६१ १६ छ०्सं० 
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(२) विशेषरोऽकी भ्रनेक रूपता ।! यह्‌ प्रवृत्ति सख्यावाचक विरेषणो.मे 
श्रौर भी श्रधिक है- 
"एक' ~ “प्रक! १, शयक'२, येक'3, "एक "४ 
/ए/५~ [अर] [य] [ये], [ए] 
"दूसरा" ५~वियौ'*, 'वीयो'९ चविये'५, "वियो'?, "वीजो, 
"वीजोस'१०, (दूजओ' ११, "जैस" १२, (दूजा १३, (दूज! १८, 
ष्ुजे' १४, 'दुजा १६, "दुजेसः १७ 
न्चार' “~, "्यार'१८, च्यारिस'१९, चव्यारि'२ ०, भचार" 2५, चत्र"? 
श्वने' “~, "वर॒ '२३, धरो" २४, "चण" २५, शघने"२६, ।घन'२७, "घर '२० 
(३) विशेषणो की डिगरियां (ग्रवस्थाएं) नही मिलती । केवल एक 
उदाहरण मिलता है । ्वुधितम'२९ । 


(४) विहेषणो के श्रोकारान्त रूपं मिलते है। उदाहरण यथास्थान 
दिए गए है । कही-कही श्रौकारान्त भी- 
६ वियौः 3० 

(५) कु विशेषणो के बहुवचन भी है- 
सव' “~सवा"उ 
'लष' ५~'लषन्‌' ३२, (लाषन' 33 
श्चोकोर' “~भ्चोकोरन 3४ 

(६) सन्ञा राब्दो का प्रयोग भी विशेषणवत्‌ हुग्राहै। पे पद कभी दो 
प्रकार के पदो से बनते है, कभी क्रु प्रत्ययोके द्वारा प्रौर कभी 
सम्वन्घ कारक के प्राधार पर। 


१ छं० सं० ३२५। २. छ० स० २७६। ३ छ०सं० १२१। ४ छ° सं० १३१। 
.* स्यु० सं० ३१५1 ६. छ० स० १८० ॥ ७. छु" स० ६३ ०. ० स० १०३} 
९ घछंन्सं० १६८! १० छन्स० ४१३1 ११ छन्स०४६। १२ दंन्स० "१० 
१३ छं० स० २२०। १४ छं० सण १७६1 {५. चुर सण २५३। १६ न्स 
८० । १७. प° स ० १८९१ । १८. छु° सं० ३९६६1 १६ छं° स० ४३४ । 
२० छ०स० २३१४1 २१ छ० सं° १८५। २२ ० स०२१। २३ ० स 
३५८॥ २४ ्टु° स० २३५1 २५. छ० स० २७ २६. छं सं° २६७1 
२७. छं० स० ३१४ २८ छण स०३५८। २६. छं०प्०२। ३०. घछु० संर 
२१५। ,. ३९. छ० स० २१२ ३२ छ स० १०२) १२ छं०° स० २६९२ 
३४ छं स० १४२। 
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(७) कही-कही विनेषण पदो को सन्ञाके रूपमे भी प्रयुक्तं किया 
गया है- 
लघु" 'दीरघ' नही लहे, चले सो कहो निगम गम 1 › 
कर कर "कायर' रोम सुकपि 1२ 
कं होत एक "चौड़" चपेट 13 
राजस्थानी प्रभाव भी लक्षित होता है- 
"चरा**, [घरो [५, [वणं ] °, "ज्यादो"°, षदारी'र, च््यार रौ", 
धणी'१०, भवियौ' ११, वहादर'१२--ख०बौ० "वने", ' >८, कंदहारी", 
भ्वारो', "घनी", ष्वूस रा, "बहादुर" । 
(€) विेषण पद संज्ञा पद के लिग से भी यदाकदा प्रभावित होता है- 
"किंते" कोट श्रटके कटक 1१3 पुल्लिग 
"किती' सेन दीठी निकट है ।** क्ीलिग 
(१०) "हजार" के लिए सर्वत्र सहस" शब्द का प्रयोग हूश्रा है । श्रसी सहस" 
"चालीस सहस" १९, "सहसि साः'१०, "सहस साठ'१०, "सहस वीस' ९ 
"सहस" ~ [सहस |: [सहसि | 
(११) गुजराती साचिध्य-- 
'ूजो' ५ धवियो'२० + विये २१ 
(१२) ।/स/ का योग-- 
जे +-/स/*२ २, 'व्रतीये+-/स/*२3, श्रथमी ~-/स/*२४, 
"तजे +-/स/** «, "भारी +- /स/*२९ 
क्रिया 
श्रताप-रासो' के क्रिया-पद श्रपनी विरोषताएं रखते र्है। इनमेसे कु 
विशेषताएं इस प्रकार है-- 
१. प्राचीन, मध्यकालीन श्रौरं श्र्वाचीन भारतीय श्राय भापाभ्रौ के देखने 
पर पत्ता लगता है कि श्राघुनिक खडी वोली हिन्दी के क्रिया-पद वियोगात्मक हु- 


(८ 


धक 


९ च ० ४६६। २. छु० स १३१1 ३. दुन स० २३६ ४ छ०स० ३५८] 
५" ८० स० उ३५॥ ६ छु- स २७ ७. ० ० १८०! त. दयु० सं १८७ । 
६. छ°्स०. ३६६ । १०. दंन्त० ३३1 ११. घछं.सं० ३१५१ १२ दछं्स० २०३ 
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१७६ 1 १७. छ ° सं० ३४० १८ छ० स० ३२४०1 १६. ° सं° २८३ ॥ 
२०. छ स०्३१५॥ २१. छन स० ६२)! २२. छु स० १८१ २३. दछंन्संर 
२६९१३ >+४ ८०० २८ २५. छर सण १८१1 २६. द° ० १३८ 
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मूल क्रियाग्रो के भ्रततिरिक्त सहायक क्रियाएं म्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व रखतो हँ । 
हि", "था", गा' के अ्रनेक रूप प्राप्त होते हैँ । यथा-- 

है ~ [है] ए० वम, [है] ब० व०, [हो] म° पु, [हृ] उत्तम पूुरष, 

[हो] स° 
ध्या" <~ [था] ए० व०, [थे] ब० वण, [थौ] ख्जी०लि०, [थी] खी°ब०व० 
"गा' «~ गा| ए० वम, [गे] बण वं०, [गी] स्री० लि० 
कटी-कही है" तथा गाः का योग भी मिलताहै। 
ष्टोगा/गो' = षहो +-गा'/ दहो" +- गीः 
श्ोगे/गी' = 'हो' +- 9" /'हो' + गी" 
(कभी-कभी भ्रहिन्दी भाषी होगा" भी बना लेते ह) 
प्रताप-रासो मे वियुक्तावस्था ्रपेक्षाक्रत कम है ्रौरक्रियाग्नो के सयुक्त रूप ग्रधिक 
देखने को मिलते हैं । 

२ सवैनाम, कारक श्रौर क्रिया-केलूपोसे किसी बोली या भाषा-विशेष 
का निर्णय करने मे बहुत सहायता मिलती है । इस पुस्तक मे प्रयुक्त क्रिया-ल्पों 
को देखने से यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता है कि पुस्तक की भाषा ¶्रजभाषा' है) एेसा 
प्रतीत होतादै कि क्रिया-पदो पर राजस्थानी प्रभाव श्रधिक नहौ पडा है। 
ब्रजभाषा का प्रभाव देखिए-- 

वतंमान--करो'१, "लहो", 'सोधो'3, श्छानो"* 
भूत--लीनौ'*, कीनौ "९, 'हुन्यो'ऽ, "दीनो" 
भविष्य--"पकरेगो<, 'पायगो' १०, (जायगो' ११ 
राजस्थानी--श्टोयसी'१२, ‹रहुसी"*3 

खडी बोली-^रषै"१४, (दीजिये" १५, "चढ़ श्राई'१६ 

३. क्रियाभ्रो को वियुक्तावस्था भविष्यकालकेरूपो में श्रधिक दिखाई 
देती है -- । 

^^ 'पकड़ना' ५~+भवि० "/पकर/ -- / गो /' <~+पकरंगो'१० 

+^ “जाना' “~ भवि ० ५/जं/ +-/ हौ / «~ 'जैहो* १८ 


[| 


ष. चे०स० २ २. छंण्सं० २1 ३ छंन्स० १५॥ ४ दछं० स ५२ 
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+“ 'पा्ताः “~ भवि ० "/पाय/ --/गो/' <~ प्पायगो १ 

+^ 'जाना' ~ मवि० "/जाय/-- /गो /' «~ जायगो'२ 

राजस्थानी भी-जैसा ^होयसी'3 <. होना-।-/ सी /, "रहसी"* < "रहना + 
/सी/' से विदित होता है । 

४. कुछ एसे क्रिया-पदभीर्है जो खड़ी वोली मे नही मिलते, पर जो 
व्रजभाषी प्रान्त मे म्राज भी पये जाते है! जैसे- 

^८"वतराना' «~ वतलाना = "वाते करनाः< सज्ञा +-क्िया 

+^"वतराना' «~ भूतकाल- 'वतराये' < 


+^व्रतलाना' <~ भूतकाल--वतलाये" ५ 
/र/ ग्रौर /ल८ का पारस्परिक परिवतेन ब्रजभाषा मे एक विशेषता ठै 
ही। इसो प्रकार-- 


(यक ~+^जाना' <~ ध्वाकियो भूतकाल 
'्धारण^८^करना' <~ 'घारियो= भूतकाल 
५. इस पुस्तक मे क्रियाग्रो से व्याकरणात्मक रूपो की अरचिकता तो नही 
मिलती, पद्धति भौ कुचं सरल माम होती है, परन्तु समानार्थी पदो के विविध 
रूप प्राप्त होते है जिनसे इस वात का पता सहज ही लगता है कि भाषामे सरूपो 
का स्थिरीकरण नही हा पाया है । उदाहुरण- 
खडी वोली ष्दिया' त्र° भा० 'दौन'£, ष्दीनो'५०, ब्दिय'११, ्दीनो'\२ 
किया" , कीनः१३, कीनौीः१४, "कीनौ?१४, “कियो'१६ 
कीयो' १५, "कोनो! १८, “किय १€ 
दूसरा एक कारण छंद-निर्माण को आवश्यकता भी हो सकती है । 
६ क्रिया-पदो मे लिग रौर वैचन के अनुसार भेद पाया जाता है! 
एकवचन वहुवचन 
स्त्री भ्वदी"२० ष्वदी”२ ' 
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प्रु श्चढयो' ° ~ "चदिया'२, "चदे" «~ "चाढे".,५ '्वद्यिस'* 
+~ चदय" 
७ खडी बोली का अ्रादरसूच्रक वतमान क्िया-ल्प्‌ म्रनेक स्थानो पर 
प्राप्त हीता है- 
दीजिये" °-देदा त्याग अरब ष्दीजिये'। 
की जिये'---श्रनमानत जुध कीजिये" | 
"लीजिये" - जो नरेस सुन (लीजिये । 
इनरूपोमे८ये/का ही प्रयोग हु्रा है । भ्राघनिक खडी बोली हिदी का 
८ए/तथा।/ये/का कगडा यर्हां दिखाई नही देता 1 
साथ ही सामान्य रूप भो मिलते हैँ--(वतंमान, मध्यम्न पुरुष) 
"छोडो १ °-- छोडो" सावकरण सजि सोई 
करो! *--कृरो' स्याम के काम | 
"कहो"  २--'कहो' स काज ला्यकृ । 
“रहो'१ --रहो' सु जानि के घरा । 
८. पूवेकालिक क्रिया-पदों मे राजस्थानी प्रयोग-- 
श्रा'रि' ~ (प्राघुनिक श्राकर') 
नले'र' “~ (्राधुनिक लेकर) 
"र «~ (ब्राप्रुनिक 'होकरः) 
श्रारि--उवरेस जोय मिलियेस श्रुरि' ।१४ 
टरिहैस् श्राप जो मिल शश्रारि' ५ 
लिर-उलटिवाट कीनो चलन, लारे मंत्री ्लेर्‌" | "९ 
श्टोरः-जुटियेस जोध प्रति क्रो श्टोर' ।*७ 
« & क्रिया-पदोके साथ भी/स/कायोगृ] जप्ता प्रहले कहू जा डकार, 
पद-पूरति या भ्रन्य किन्ही कारणो से/स८का योग म्न्य पृदोक्रे साथभीदहूम्राहै। 
यहा क्रिया-पदो के साथ देखिए- 
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वर्तमान काल--तकिरै--/स/*१, सरिहै + /स/*२, 'सूनिहो + /स/ 3 
भूतकाल--"वकसे+-/स।”*, पे /स/'*, 
“जुडये + /स/', शख + /स/*° 
भविप्य काल-'लेहो +- /स/'>=, करिहौ +-/ स/'६, 
"लरिहै+/स/'* °, टरिहै + /स/' १ 
क्रिया-पदो के साथ इस योग मे कई वाते मिलती है- 
१-- वर्तमानकाल सूचक क्रिया-पदो के साथ/स/का योग कम हुभ्रा है । 
२- भूतकाल मे ईकारान्त तथा येकारान्त पदो के साथ योग दिखाई 
देता है। 
३-- भविष्यकाल मे 'है' श्रथवा षौ" मेश्रत होने वाली क्रियाग्रो के साथ 
/स/ का योग मिलता है । 


१०. कुच श्रनुक रणात्मक ग्रौर पुनरुक्त घातु भी उपलब्ध होती है-- 


ग्रनुकरणात्मक सर सर'१२, (मर मर'१३, छर ढर' १४, 
तथा द्विरुक्त "घर घर' १५, "फर फर' ° ९--्रादि 

११. स्थानीय क्रिया-पद- 
"चिगे--ह्रे 


“चिगे' रावराजा कटक १७ 
"फुरमाये--्राधुनिक 'फरमाइए", फरमायाः 
“फुरमाये' पातिल वचन, सूनं धीर यक वात ।१८ 
'उसरे'-- निकले 
वत 'उसरे' दल नजव के, यत पातिलं दल भीर 1१& 
'ववास्षाये--वंठापए 
“वासाये' साम्दी सुरति, राजकवर की रीति ।२० 
१२ कृद नव-प्रयोग-- 
श्रवण लीन'‡°- सूना-नृप माधवेस यो श्रवण लीन }' 
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वकूच वजये”१--रकच किया--बहुर भूप दल "कूच बजाये' 
“कने चलन' :-चले--धर पचिम कने चलनः । 
"कोक लीये'3--वुलाया-- "लीये कोक" सृप श्राप । 
"कहियो सूनाय'*--कहा (जोर से)-- कियो सूनाय' सब सथ सो । 
कीजे चलण समाज'*-चलो- धरणि राजगढ़ राव पे, 
। "कीजै चला समाजः । 

"सरी तुम्हारी रारि'*-तुम जीते--'सरी तुम्हारी रारि", 

श्रारि मिलियेस वेग भ्रति । 


वतंमानकाल- 


प्रताप-रासो मे वक्तंमान कालके रूपो मे पुरुष, वचन श्रौर लिग के अ्रनूसार 
भेद होता है। तीनो पुरुष - उत्तम, मध्यम तथा श्रन्थ, दोनो वचन-एकवनचन 
तथा बहुवचन, दोनो किग~ स्त्रीलिग ग्रौर पुट्लिग देवे जते हैँ। की-कही 
यह्‌ श्रततर लक्षित नही होता, इसका कारण क्रिया-पदो का संयुक्त होनाहै। 
वतंमान काल के क्रिया-पद, प्राय, सयोगावस्था मे मिलते है। 


^^ करना' क्रिया के रूप - 


पुरुष , एकवचन वहुवचन 
उत्तम पुरुष करो", करू", करे ' १,कीजेस १२,'कीजिये"१3,कीजे १४ 
'कर'<, करौ'१० (१२, १३; १४ कर्मवाच्य रूप हु) 
मध्यम पुरुष कर १४, कीजो'१९, (करौ'१८, करो'१९. 
"कौज्यो'१ , "करिये"? °, कौजिय'२१, 
"कोजिये'२२, कीजं'२3, "कीजे*२४, 
"कजत २५,.करिय'२६, ।करियेस'२७, 
"कौ जेस "२०, 'कीजेस २९ 
म्न्य पुरुष 'करे'3°, करत'3१ “करे ॥ 
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परयोग- 
उत्तम १. "करो--कर जोर जुगल विनती करो" त्यों निवार प्राज्ञा लहो ।* 
२. कं--जुगम जोय वरनन "करू", जो क्रुरमकुल ठाम हे ।2 
कर या दल 'करु' दीवान तुम ।3 
करौ--'करौ' स्याम के काम नांय होय भूप ब्रजनर।* 
"करे" वधु वोले वरे । कीजिये सो करे! ।* 
'कीजेस' कोन्यि' "कीजे-"कर' (हमारे द्वारा किया जाय)- 
दीजे विचार कीजेस' सोय ।१्जोतुम करो सो कौजिये'।* 
कल्यौ तुम्दारी सोई "कीजे" । ~ 
"क र'-- यहाँ नृप दे दोय प्रगना, कं कर' जुध कवार 1९ 
'कीज्यो' - जिसी ठम जो राजसी जान "कीज्यो' 1१° 
'करौ'- करौ" जुध जो राषन जी को 1११ 
१० करो-जुडि करो" जाय चौडेस जुघ ।१२ 
११ "करिये'-करिये' जो जानं षुसी, हसत सत्रु यह्‌ सुनत से 13 
१२. "कीजिय'~ क्रोध काप यह्‌ “कीजियः ।१४ 
१३. कौजिये'- भेज सदासिव भट कूं ्रनमानत जुव 'कौजिय' ।१५ 
१४. कोजे-जलद चलन दिली दिस "कीजे" 1१६ 
१५. "कजे" - पातिल सो कीजे मिलन 1१° 
१६. कजत लहै नेन मूष वैन बचन सोही तुम "कजत" 1१५ 
१७. करिय'-करिय' कुच नजब नर ह्यांत 1१९ 
१८. करीये"--"कंरीये" सव श्राप षुसौ मरजी ॥२ ° 
१६. करियेसः--'करियेस' कूच चलियेस सग ।२१ 
२० "कोजंस'-घारीस श्राप कीजैस' चाव ।२२ 
२९. 'कीजेस'--'कोजेसः श्राप श्रावे सदाय 13 
यर्दा जड़ी वोली के भ्रनुसार केवल दो पो के इतने प्रधिक रूप रहै 


(न 


4 ० ० 


मघ्यम 


८ 
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"करो" “~ [करौ ], [करो] 
"कीजिये" <~ [करिये], [कोजिय]; [कीजिये]; [कीजै], 
{कोजे] [कीजत], [करिय], [करोये |] 
/स/ युक्त रूप “~ [करिये + /स/ ], [कीजे +-/स/ ], 
[ कीजे /स/] 
ग्रत्य- 
२२. करे--स्याम नाम के काम पर दगल दल मगल करे" । १ 
२२३. करत'--कर जोडि "करत" थसी भ्ररजी ।२ 
२४, “कर'- यहो ऊगत प्रात कितेक नरं । 
सिर नाय सवार्य सलाम करे" 13 
घण पटिम कोट कलोल "कर" ।४ 
वर्तमानकाल सूचक क्रिया-पदो की कूं विरोषतार्ण- 
१. भ्राघुनिके सडी-बोली गद्य के हु" सहायक क्रिया के समान श्रत मे 
सानुनासिकता-- 
'उं--'लग्‌' 4 
ऊ'-- करू" ६, करट" 
श्रो--'लहो', करो'२, (त्यो १० 
"रौहीं" ११, "कहौ ' १२, 'वरनेहौ' 3 
२. श्रत' प्रत्यय सहिति- 
'कहियत'१४-- को पुत्री को तात कौन तेरे पति कहियितः 1 
वतैयत' १५-- वचन बोल मुष जोय होय सो मोहि 'बतंयत' | 
“सुल फावत'१९- नै बधु ग्रादि भ्रामरि कौ 'सुलावतः श्रामेर्पति । 
^त्यागत'१०--र्चर लर नैक न श्त्योगतै' रेके 1 
“कीजत'*०-- लहै नैर भष वैन वेधेन सोही तुम "कजत 1 
३. श्रतः' प्रत्यात भी- 
'उवरंत' १६--'उवरत' जोय दल मिले श्रा । 
१. चैन्सं० ६७३। ६ धनसं०४०्४ 1 ३ चं० सः २१५। ए चं ३१५। 
५. चछु०स० १1 द छु स०४1 ७ छर क्षः ६३१ =. धसं २। 
६. ० स० २। १०. दछं*सं०२1 ११ छ०्स०२। १२ छऽं २। 
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'मोगत', भोगतः" माल छत्री मरद । 
'माणन'--“माण॒तः' छक छत्रीस जोड । 
“मुरङत' --“मुरडत' जो लीजे समारि । 
४ श्रोकारान्त' पद- 
“कोप्यो'*--कोप्यो' है माधव नृपति, श्रन जल जहां लं जात । 
"कटो ' ५-- "कटौ" कवि ग्रथ उचारिय । 
रहो'ः- रहो" सु जानि कं धरा । 
करोऽ भिन-मिन वरनन करो' 1 
"भेजो'--भेजो' श्रौ र सतोल । 
इसी प्रकार "वोधो'ः, ^सोधो'›°, छोडो'११, 'वरनो"१२, वजावो'१३ 
'मिलावो'१ ज्रादि। 
साथ ही श्रौकारान्त' भी- 
'जानौ' “करण षोह्रं प्रगट गढ दुलेसिह जनौ । 
'सुणो'*९ -ग्राप यक ध्युणौ हूमारिय । 
“ल्यौ ' १*--प्त्यौ' पटेल जीवत पकड़ । 
५. भ्रादरसूचक भ्राज्ञाथं के खड़ी वोली रूप 
ष्दौजिये'१---देस त्याग श्रव दीजिये", म्रौर न कद्र विचार । 
'लोजिये*१९ - अरज येक मेरीस यह जो नरेस सुन “लीजिये'। 
"की जिये२०-भेज सदासिव भट कूँ ्ननमानत जुघ कीजिये'। 
साय ही अ्रन्य रूप-"लीजे'२१, "दीजं'२२, कीज '२3 
मरौर श्लीजे'२४, दीजे'२५, कौजे'२६ भी । 
६. शो" मे अन्त होने वाचे पद- 
"द हो'२°- सितावी षवर फौज मे जाय दहो । 
"ले हो" वली राव परताप है वेग "लेहो" । 


१ छु° संर ४६५ २ षटु% सं ४६५ ! ३ चु सं ४१४ ४ ृ०सं० ६७ । 
५. टं स० ४। ६ श्वसन! ७ ुरस० ५२! म छुन्स० २२१ 
€. छ न्स०. १५1 १० छन्सं० १५१ ११. छन्सं० १५। १२ न्तन ४४ 
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४२८ 1. १७ दछु०सं० ४१६॥ १८ दछ०्सन्य्द)। १६९ छख० स० १०५। 
२० छं०सं० १०५ २१ दं० सण ११२1 रर दछन्सञ १४८ २३. दं सं० 
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७, जसा उपर दिख या गया है, सघ्यम पुरुप वहुवचन के ल्पो का 


भ्राधिक्यहै। 
८. स्तीलिगके रूप श्रलग प्राप्त नही होते । 
भूतकाल-- 
एकवचन ' बहुवचन 
उत्तम पुरुष--'कीन' *, 'किय'२ 'कीनी ४ "कये 
मध्यम पुरुप- कीन'*, कीनौ'६, 
"कोयं 1७ 


भ्रत्य पुरुष--"कीनो'?, कीन'€, कीनो'१०, “किये” >९, "कीने*५, 
'कीनौ'११,.किथो' १ २," कीनौ' १३, "कौन'२०) कराये" २६) 


"किय'१४, कीनीय'१४ "कीये"3०, "किय'७१, 
"कीनव'१६, "कियौ'१५, 'कियेस'३२, "कीन '33, 
कोनिय'१८, षककीन'१ ६ ध "कीन्हे" 3४, "कृरे"3५ 
¶्कीनी'२०, (कीनोस'२१, 


(की निय २२, ष्कृरी"२३, 
'करिय २४, कीनीस'>५। 
प्रताप-रासो में प्रयोग-- 

"कोन'3९ -सूरजमल प्रजराज सौ, जुघ येक मै "कौनः। 
किये'उ७-- लघुता ते मँ "किये" बडाई । । 
"कीये"3-कांज को कोय" याद हुम । 
'कोनी'<-- (मे) कीनी' ते करतार कराई। 
कौन'*°--तुम कीन वधु जो वधु काम । 


९ छं० स० ८३, ११०। २ छं सन ३९९1 ३ उरसं ४००1 ४. छऽसं० ४०६) 

° स० १६६) ६ ° स० ३५०} ७ द° उछ २८०1 ८ ० सण ६1 
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१७ ० स० ३३१ १८. दन्सं० १६६ 1 {€ दन्स०् २४६) २० दछन्स० मय) 
२९. छं० स० ३२७ 1 २२ छ० स० १०५ २३ छं०स० २६१1 २४ न्स 
३७४ 1 २५ प° सं० ४१४} २६ ० स० १७} २७ उ स० ४६ 1 
२८ छंन्स० ७० । २६ छन्सं° १२०1 ३० छन्स० १२७ । ३१. छे० स० १४५} 
३२ छं"स० १६२1 ३३ ्ठंसं० ३३५ । ३४ छश्स० ३२१। ३५ छं०्स० ३६४1 
३६ छं ८३। ३७. छंन्स० दे्दे। चे दं०्सं० ४००! ३६ द° स० ४०६1 
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"कीनौ' १-क्यो तुम दिली नजत्र तजि दीनौ] 
या दिसि ग्रान क्राजको कीन] 
"कीयौ'<--घर घरी म्राप श्रावन (कीयौ' प्रलस््यौ है रन मौन ग्रति) 
"कीनो'3--कोनो' विहृड सो दसौ सीस । 
"कीन" जो विद्या जितनी पदी, वालमीक गुर कौन' । 
'कीनो*--^कीनो' करूर माधव चरेत 1 
"कोनी --द्रुच वर भोरहि "कीनौ' । 
"कियो'ऽ--"कियो' कराच पातल प्रवर, को नाथावत रतनेस । 
"कोनौ'=--"कोनौ' तं परवान कुच की तव ही ठानी । 
किय '£--"किय' पात्िल सिषे मिलन } 
कीनीय'*°--सुरि मत्री नुप वचन जोडि कर श्रजं सु कनीय" } 
"कोनव' °१-- भूप ्रादर प्रति ^कोनव' । 
"कियौ' *२-- चावड दान "कियौ' यत घ्रानं ) 
कोनिय' *--जात राव परताप जराप यह्‌ ्ररज सु कीनियः) 
कीन'१४--चदिय जोर भर जुध 'कीन' ! 
'कीनी'°५- राम राज श्रान्ना यो कनी"; 
'कोनोस' ,°--'कीनोस' मास रुपि राड़ येक ॥ 
"करी" *°--'करी' मास दोय किला सूं लडाई } 
'करिख' ° ---रूपि करिय' राड जिन मास दोय ! 
'कीनीस'* £ --कोनीस' घात सधे प्रवाण । 
"किये" - ˆ --किये' तास वनवास मे, समे जुघ सुत तात 1 
"कोने ° *--हनवंत धान गिरवर निकट कने मुकाम परथम दिवस ! 
"कीन'२--- मुकाम दो मरू "कीन 
"कराये" 3- भूपति मर दरवार "कराये ) 
"कये" -४-- कये" डेरा नदो क्िकिट, स्वव दल महुमत ? 


१ चछ सं० ३५० ४ २ छ० सं० ३८०१ ३ छ स०्६ ४ द्वु० स० शर 
५ ० ० ४८७) ६ ० सण ३९१ ७ स्ं० सऽ ४६४ छ द° सृ० ४६ 
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"किय'*- सम चौतीसै साल काल माघव महीप किय । 
“कियेस'२- दगे्न पानिलराव पर "कियेस' दुरजन हाथ । 
"कौनै'3--वत वावोली नजव नर, कौन" घणे मुकाम 1 
"कीन्हे" *--"कीन्हे' सुस्थाल मत्री जुवाव । 
करे" --करे' वार दरवार कोकि मत्री सु चुलायन । 
भूतकाल क्रिया पदो के सस्वन्व मे- 
१. श्रन्य पुरुष मे रूप-विविघता-- 
एकवचन पु० खेण्वो० किया] 
[कीनो]९, [कीन], [कीनो]*, [कीनौ|९, [किय]११, 
[कियो]*१, [कनौ], [कोनोस|१३, [कीनव] १८, 
{कीनिय] १४, [कोन] १९। 
स्त्री ख०्वो० की" । 
[कीनी]१५, [कीनिय]*5 [करी]१६, [करिय]२०, 
[कोनीस | २१ । 
वहुवचन ख० वो० "किये"! 
[कये | २२, [किये] २3, [कीने] २५, [कोन | २४, [कीयेस ] २६, 
[कीन ] २७, [कीन्हे] २८, [करे] >< श्रादि। 
(ग्र) एकवचन पुद्धिग मे श्रोकारान्त तथा श्रौकारान्त की त्था 
स््रीलिग मे इकारान्त श्रौर ईकारन्त की प्रवृत्ति दिखाई 
देती है 1 
(ग्रा) वहुवचन मे एकारान्त की प्रवृत्ति है! 
(इ ) श्रन्त मे /य} घ्वनि भी, खडी बोली कै श्रचुरूप ही, भ्राती है । 
२. पुराघटित श्रतीत्त भूतकाल मे एक्‌ प्रयोग श्रौर मिलता है, जिसके श्रन्त 
मे प्रायः /त/ वर्ण प्राता है-- 
पचन ष्५। २. छ० स०.१६२1 ३ छ° सं० ३३५1 ४. छ° स० २२११ 
५, छं° सु० ३६४ । ६. छं० सं° ६। ७ ० सं १३) ८. ह° स० ४७ । 
£ छं० स०३१५॥ १० छंरस०थ४११1 १९१ छर स०् ४६1 १२ छं° सं० ४६। 
१२. छं०स० ३२७ 1 १४ छन्स० ३८० । १५. छंन्स० १६९ । १६ छन्स० २४६१ 
१७ छं० ०८ १८ छर स० १०५ । १६ छम्स० २६१। २०. दण्सव० २३७६} 
२१ छं० स० ४१६ । २२ दुं सं० १२७1 २३ छंन्सं° १७1 २४. छंऽ्सं- ४६१ 


२५. छंन्स० ७० । २६ छंन्सं० १६२१ २७. घन सं० ३३५१ रम दरप० ३२१। 
२६ दुर तण २६४] ^ 
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(्तपत'१, " पूजत >, (रहत ': 1 

(१) ता वन यक तपसौ तपतत", वालमोक र्पिनाम। 

(२) शपूजत' भरुज जयसाहि नृप, समि सद्रये दल दार । 

(२) सीता "नहते" सवन नग सट! उपने पुत्र चयस जग जोः॥ 
३ खडी वोली का भ्व" सटायकक्रियाके त्प मे दिवा नही देता) 
प्रनाप-रासो के भूलकालीन क्रिया-पद कईन्पोमे दिया दने ह-- 
श्रकारान्त--“कीन'^, दान" ५, "लीन':, "किय५, यन! 
ईकारान्त-- "लगी, वजी' +°, कोनी" १.ष्दीनो'१?, दई" +३] 
एकारान्त--कोके'१८, "वत नाव" १५, (भजिये!१५, "उपे" *२८ 
णेकारान्त--'गिरे' ५८, श््रावि्य'१:, कौमे*२० | 
ग्रोकारान्त--'कियो'>१,८्ाकिय'<२,ह्त्यौ' 2 २,ध्ारियो२* 1 
ग्रोकारान्त-"कौनो'२४। 
ग्रोकारान्त--'कीनौ' गः, कल्य": -, "उचा । 
अ्रकारान्त--कीनी'२९, (लीर्नी"३०° 1 
४. एक विचित्र प्रयोग--व' वश मे अरन्त । 

"वुलाया/बुलये'~~प्र० शवुलायव्‌"3* । 

श्राय ~~प्र० (्रायव"3> 1 

"किया/ कयि" “प्र० कीनव'3३। 

"ग्रहण किया ^ प्र० गिव" । 

'चले' 'हिलि' “~ प्र० "चलिच" ४५, "हिन "३६ ] 
५ एकारान्त के स्थान मे येकारान्त ही मिलते है- 

“ग्रये' 3७, किये", "गवे 3६, नाये'°, श्रुलचयिः८१, व्वतलाये*८२, 


६ 
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५. छु० स० २ ६. द° सं°० ४७1 ७ दछ० सर १४५१ ८ छ० सं० ४७ 
ई दछु० ० ६। १० दछु० ०२३1 ११. छ० सम ४४॥ १२ दण्स० ८) 


१३. दु? स० ११ ४ दं० स दे! १५ दं स० १०७ 
१७ दण्स० २२1 १८ दन्न पभ) १६ दछु° स० १६ 
२१ छन्स० २३४६ 1 २२ द° स १३१} २३. ० स०१५॥ रं ० स० ११५1 
२५. छ०म० २२७1 २६ दछग्स० ३५०, २७ छण्मं० २९३1 २८ दंन्स० ३७१) 
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१६. घ्ु० स० २०६ 1 
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लिषये"१, "पिलिये"र, (सजिये'3, हुये", शलिये'५, “जिये'९, 
"धारिये'०, याये", (फुरमये'€, भभेजिये"१० । 
६ /य/ योगान्त जो त्रजभाषा की विशेषता है-- 
“डिग्यौ' ११, "कल्यौ" १२, "वढयो' १३, (हुन्यो' ४, उपच्यो'१४ 
७. /स/ का योग, जसा श्नन्य पदो मे मी लक्षित होता है- 
'वकसे + /स/*१९, यपे + /स/*१०, पृ + /स/**०, शवुनिई+ 
/स/*१९, 'कहिई + /स/'* ° वुको + /स/'7 १, (लीनी + /स/*२२, 
'मरये +} /स/*‡ 3, (लगे ] /प्त/*२४ । 
८. विद्ेप प्रयोग-- 
“कीन भ्रान'>* «^~ राये 
श्रवणा लीन'२५ «~ सुना 
'कीने चलन'२७ «~ “चले 
“स्रावन कियो'२८ «~ श्राये' 


भविष्य - 
एकवचन बहुवचन 
उत्तम "करिहीस'२६, करिहौ'3०, (करिहै"33, "करिः ४। 
"कोन'उ१, करिहौ" } 
मध्यम -- -- 
श्रन्य "क रिहैस'३५ -- 
प्रयोम-- 


करिह स' 3 -'करिहौस' जुध सरिहैस लौन । 
"करिहौ "3५ -- "करिहौ" दिवान याही सु देस । 


१९ छ० सण ६६ २. ० सण १७} २ शरु° स० ६१1 ४, ० स २५। 
५ दर स० २६। ६. चछं° सण २७] ७. सछुऽस० ३४५ । ८, ० स० ४१। 
९. ० सम ६७ 1 १० च० स० १०६ ११ ० स० ४८६१ १२. इन्स० २१३। 
१२ €० स० १६६ १४ छ०्स०५। १५ छु० सर =७। १६. छं° स० ६) 
१७ छु० स० ६1 १८ दऽ स० १० १६ छु स० ४७ २० स्ु° स ४७ 
२१. छ०्स० १६६ 1 २२. च० स०० ३५६ २३ छुप्स० ३९४ २४. घछुन्स० ३५२। 
२५ छंर्स० ११० । २६ छु० सण १०३1 २७. छन्स० ३६८ । २८. छन्सं० ३७६। 
२९ दछन्सं० १२१1 ३०. छन्स० ३५२ ३१. छ०्स० २७१ 1 २३२. छन्सं° १२१। 
३३ छण्स० २.३! ३४. छ०्स९ ३२७ । ३५. द्वन्सं° २२५ । ३६. छन्स° १२१ 
९७. छ ०स० ३५२ । 
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करिहो'*-करिहो' सु होय जो स्याम काम । 

भकीन'२--कहि है पुस्याल मेँ सोय कोन' । 

करिह" 3--करिदै' पर भ्रौर हरोल तुमं 1 

"करिहैस'--'करिहैस' काम सरिटैस जोय । 

'करि्है'५-लरि याहि तोरि करिह च कच । 

मविप्य काल के सवघ मे कुदं टिप्परिर्या- 

१. खडी वोली [गा] के स्थानमे ब्रजभाषाके श्रोकारान्त सूप [गो] के 
स्प कही-कही दिखाई देते है 
'पकरेगो'°-- सुत तुमरो "पकरेगो' सोर । 
"पायगो"- वीच पाडि त्रजराज कौ, वाजी भिडत्त न 'पायगो' । 
'जायगो'---जोडत माधव चृपति दल मोल जवाहर जायगो' । 


खडी बोली [गा] <~ प्रतापरासो [गो], [गी] श्रौर [भे] रूप नही 
मिलते । 1 
२. श्रधिक रूपो मे /ह/ ध्वनति मिलती है- 
14 / --/ग्रो/ (जहो करिहो' © "लेहो ११ 
/ह. / ~ श्रौ /--देपिहौः १ २, 'मिलिहौः १ 3, "लेहौ' १४ 
/ह. /-1- (र्गरो/- 'जेहौ "१ ५) 'कहुट्‌ भ" 9 र करिहौ 15 
८ ह. / -}- /ए/८- "पायै ५ ४ “ग्रायहै' १६ 'लरिहैः २० धटरिहैः २१ ड 
करिह २२, "रहै" २3, "जह" -*, 'डारिरहै'*४ । 
३. एक श्रन्य प्रयोग- 
“रषं*२8 .~+ख० वौ० “रखेगा, 'जहै'२७ «~ (जायेगे' । 
"रहै'२= «~ ख० वो० 'रहेगे' । 
को चप "रषे" तापे ^रहै' । नाहि चले दिली दिस "जहै' । 
४. राजस्थानी-- 
“रुसी /रि/* > ऽ--“रहेगी' 1 
१. छ स १२१1 २ छं० स २७१1 ३ छं० स० २४२। ४ छ० सं० २२५1 
५ ० स० ३२९७1 ६ छं० स० १५1 ७ खन स ११२1 ०. खन सं° ११२ 
€ छन्स० ११०1 १० दन्स० १२९१1 १९ छन्स० ११०} १२ छं०्सं° ६२1 
१३. दछण्सण० ६९1 १४ छन्स० २३५1 १५ छन्सं० द८। १६ दछंन्सं० ६८) 
{७ छ०्स० १२१1 १८ छन्स० १६९1 १६ न्स १६६1 २० छधुन्स० १७६ 1 
२९१. छऽप० १७६ 1 २२ दछन्स० २२५1 २२ छंर्स० ७२) २४. द.सं० ७२। 
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५. /स,/ ध्वर्न्यात- 
"्तैही +-/स/', करिहौ +- /स/*२, लरिरै-{/स/3, “दरि /स ५, 
"करिह ~+ /स/**, "करिहौ + /स/* £ । 
६. /च/ ध्वन्यात-- 
लरि याहि तोरि "करिरहैच' कूच ।° 
पूर्वकालिक क्रिया के रूप- 
१. खडी बोली का कर' कम मिलतादहै। राजस्थानी प्रभावित ककरः 
को "रि" "रके रूपमे यदा कदादेखा जाताहै। 
'ग्राकर' > “ग्रारि--उवरेस जोय मिलियेस श्रा" । 
टरिहैस श्राप जो मिले श्रारि'< । 
'लेकर' > लेर' -उलरिवाट कीनो चलन, लारे मन्नी (लेर'१० | 


२. पूर्वकालिक क्रिया के ्रनेक रूप-- 

(क) श्रकारान्त'--"जान'११, श््रान'१२, शहोय'१३, सज्‌"१४, 
"कहू*१४, (वजाय'*९, श्राय" १७ । 

(ख) श्राकारान्त'-श्रा'१ऽ-- 

दीपदान श्रा" देषियो हम तुम पहुकर मिलन । 

(ग) “इकारान्त'- 'मारि"१९; (तजि! (लपि'२१, "करि”२२ 
शसुनि'२3, "धारि*२४, "चलि२५। 

(घ) 'एेकारान्त--'दै'२९, ले'२५ । 

कटी-कही "कर" के स्थान मे कके" मिल जाता है-- 

'जानिक"२५, (करकं'२९ । 


६ 


४. (कर का प्रयोग - 
"कर सर ~ कर सर' उनग्रारो किलो, माधव नूपत सुनाम 13० 


१ छं०° स० ११० २. छर सण० १२१1 २. खं० स० १७६ । ४ छु० सं १७६ 
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२१ छ० स० १०। २२ छरस० ८२। २२ छर संर ष्ठ! रण छं सं० १४८। 
२५ छं० स० ११२1 २६ छु स०्१ २० २७ छन्स० २५३} रत, ुन^्सं० ७८ । 
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"क्र कर' “~ कर कर' मुकाम पोच स ठाम 1 
"कर" “~ "कर" मुकाम परथम दिवम, किये राज दरवार 12 
'कर' पयाण॒ परभात नृपति माघव पै जंहौ 13 
५. खडी वोली हिदी गद्य मे श्रभी तक कर", "करके", ४" प्रयोग चालु है- 
“वुलाकर' ~ ^^ > कर्‌ 
वला करके" «~ 4^-+- करके 
'वुला' «~ +^ % 
यही प्रृत्ति प्रतापरासोमे भी देखी जाती है, यद्यपि कर' का प्रयोग 
कमही हुमा है- 
खण वो० कर" ~ [कर], [कं], [करके], [१] 
कर सर' ४ “~ ^^-+-कर 
'जानि कै"५ “~ ^^ --कै 
"करकं टेक ६ «~4८-!- करक 
"जान'° <~ 4८ + ५ 
भरेरताथेक क्रिया-- 
कराये"- दल अलवर दिसि कुच करये" 
भारी भर दरवार कराये" 
भूपति भेर दरवार कराये" ° 
वत जोहार दरवार "कराये" ११ 
कराई कीनी ते करतार "कराई"? 
कुं विरेष प्रयोग-- 
१. के लियि' - 
"करन'१उ > करने के लिए- 
"करन' स्याम के काम गांव उहरा युठाव तनि । 
"व्याहन'१४ > व्याहने के लिए'- 
'व्याहून' बीकानेर घर, ग्रामावति के राज । 
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'वडन'१ > "पंड करने के लिए-करणा स्याम के काम, सीस सनरन के 
. 'पडन' । 
"ल रन"? > 'लडने के लिए-उनयारं गढ (लरत! कूच वर भोरहि कीनौ । 
^^ == “के लिए", म० पु ग्राज्ञाये + / न / = के लिए | 
२- दही यृक्त-- 
“मुनत'3 > सुनते ही--'सुनत' वचन रिप सीत के सग लै गये तास । 
'वचत'* > 'वाचते ही-षत “वचत' ब्रज राज के, ब्रजराज जौहार । 
"जोडत'* > "जोडते ही"--'जोडतः माधव नृपति दलं भोल जवाहर 
जायगो । 
+ ना-+-/त/ = «^~ ही । 
ए० व° म० पु० ग्राज्ञाथं +-/त/ = ^^ --ही । 
३. सज्ञावतु- 


"रहन" --'रहन' राव परताप को, सु रहै राज ब्रजराज जित । 
'विद्छरन'°--नृप "विद्रन' ्ररदल रहन होय धरा सो बात । 
'प्रावन'*--घर घरी श्राप 'श्रावन' कियौ श्रलद््यौ है श्रनमौन ग्रति । 
'मिलन'<-विज राज' "मिलन' पहोकर स्नान । 
'्रान' ° °-जो कोन भस्रान' मे यही काज । 
'जान'११-- सेन रापि जोहार सगि किथो.देस दिसि "जानः । 
४ खडी बोलो के 'वाला' प्रत्यया सहश- 
'पायक'१२ > 'पानेवाला--श्रापक तुम्हरे तात सदा पायकः वां 
घर के । । 
'भज्या' 3 > 'मागनेवाला'--'भाज्या' ऊपर जाय जो, छत्री धरम 
न होय 1 
'करनहा रो" १ > करतेवाला'-- कही कौन है सो यसी करनहारो' | 
'कीनहार'१८ > करनेवाला"-करी 'कीनहार' सिरे दोस मोही । 
"कहुनहार' ' ९ > कट्नेवाला'--'कहुनहार' पूजं कहनि । र 


१. छं० स०३३। २ छन सं०३५४। ३ छन्स० ११ ४ छर स०६२॥। 
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५. सयुक्त क्रिया-पद-- 
गणएु> +८करना | +८जाना-> क्रियो जान'-- , 
कियो देस दिसि जान ।१ 
'चले"> ^८करना- ^^ चलना> कीने चलन'- 
धर पिम कोने चलनः 12 
कोके'> +८^कोकना -{-+^लेना> "कोक लीये" 
लीये कोक" चप भ्राप 13 
श्राया'> ^८करना-- ~+८ग्राना> "कीन प्रान'-- 
'कीन भ्रान' मँ यही काज ।४ 
क्रियापदो कौ विविध रूपता के कुचं उदाहरणा - 
^८ग्राना 
“प्रान ५; श्रान'९ (माकर), श्राई'०, श्रावये", श्रावत'<, 
पप्रयः १ ध (रात ११ ॥ शश्र १ ४ ष्र्‌" प 3, 'स्रावते"१४, धश्रायो' १ ‰। 
“ग्रानि'१९, स्ये" १५, श्राय है"१०, श््रारि'१€, श्रांनि'२०, 
“्राबः२१, श्रावे२२, श्रावन'> 3, श्राइय'२४, श्राणि "२४ श्रादि । 
^^ करना 
कीनो", (की्नौ'-०, कीजिये", ‹करे'२६, "कीनिय'३०, 
करौ'3१, करिहौ"3२, ष्कीयो'3, "करो", "कीजं*३५, 
(1 + 2 करन [| | 
कौन ०२, “कीनो'3०, (करन*३०, किय ३६, "कर'४०, प्कीने*४१, 
1 क्ियि'४२, 'कोनी"३, “की जत्‌*४४, "कर'४४, करिये" प 
करनी, कीन्हे“, ककरि'४९, (कराये१५०, @कीनो५१, 
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२१ छ०्स० २१८ २२ छभ्स० २६१1 २३ छ०्स० २६३1 २४ छुऽ्सं० १६३ । 
२५ ० स० १०३ २६ छर स० ६ २७ छु० स० ३५ २८. ० स० ६८ । 


२९ छ० स० ८२॥ ३० छर स० १०५ ३१. छन्सं ११७1 ३२ छः०्सं०° १२९१। 
२३ छ. ०सं० १५६1 ३४ छ०्स० १६३1 ३५ छु °स० १७४! ३६. छ ०स० २७१1 


३७ ख °स° २७२ । ३८ छ °सं° २७६! ३& दं °सं० २७६ 1 ४०. छ °स० २७७ 1 
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४५ छु °स० २६७॥ ४६ दछन्स० ३१०1 ४७ छं ०सं० २३१०! ४८ ुन्स० ३२१) 
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वकीनै'१, (करिय'ः, ग्कीजे'3, "करी, करियेस*५, 
'कीनीस"ऽ. ्कीनौ"ऽ, 'कियेस'ऽ, करौ", (करत*१०, 
ध "करिहैस'११, 'कोनिय' १२, "करिहुौ'१३, करान"१४ 
"करिकरि'१५, कीजेसि"१४, 'कीजेस'१५, 'कीये"१८ भ्रादि श्रादि | 
^^होना 
श्टोय' १६, श्टोत' 9 शी" 94 हुई"? २ ष्टोतीः २३ द्ोयसी"? ४; 
"होयस'२४, "होई? ६, हथो ये" भरर २६ "टये" ० 
"प्ये"39 ॥ पै" ०२, 33) ह्य“ ^ यत* ४ हो*3 1 हुय 
ष्टोनी त, "3९ ॥ "ं है" ०, १४१ होर'४२ "होत" ५३ ॥ 
१४, हो*** भ्रादि । 
एक रूप शटौय' के विभिन्न ब्र्थ-- 
पूण श्टयोकर'- निपुण श्टोय' गण यण जिते जथा जोग परवीन ।*४ 
व० हो'- वचन वोल मूख जोय होय सो ह्म बतंयत १५४५ 
सा० व° “होती है'-हरे नजब दल हो घटे.ष्होय' चाहि प्रन चाहि ४८ - 
भू० शहुग्रा'--भ्रेसेस श्टोय' रघुनाथ पाट 1४९ 
हो सकता है--कलियारण वस सो यहु न !होय' 1५० 
भरू० "था उदेकरन नृप "होय तास तन हम तुम भाइय ।५१ 
व० श्रा० श्टौ--'होय' मोहि यक हुकम देष हो जाय ब्रजघर ।५२. 
श्रा° दहो जाभ्रौ'- बघरू 'होय' सलार 1५३ (हौय--/्/) 
भवि० शहोगा'-एक न दूजो ष्टोय' सी, यो माघव सूनी नरेस 1*४ 
क्रिया पदो की विविध रूपता श्रधिक मात्रा मे पाई जाती है। 


१ ० स० ३३५। २ छर स० ३४३ ३. छं०'स० २४४1 ४. घछु° स० ३८२) 
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द्रव्यय 
प्रव्यय पदयो को, प्रायः, कई समुदायो मे विभक्त किया जाता है। यथा 
१. क्रिया विष, 
२. सम्वन्धवाचक, 
३ समूच्चयवोधक तथा 
४. विस्मयादिवोधक । 


प्रतापरासो मे करई प्रकार के ्रव्यय पद है, जिनमे प्रमृख ये है-- 
१. व्रजभापा के-"वहु रयौ' १, जवई'२, नाय”, ह्या" ५। 

२. राजस्थानी के-्यत'*, "वत" २, ^लार'>, वति" । 

३. खडी वोली के--"जव' २, 'कव'१०, (तः ११, 'जितनो'१ > । 
४. विदेदी-- "दर *3, .सालिम'१४ । 


किन्तु न०२ग्रौर यसे सम्बन्धित पदो की संख्याकमरहै) श्रधिकं संख्या 
व्रजमापा मे प्रयुक्त प्रन्यय पदोकीरहै। 


भराय" कहा जातार्है कि श्रव्यय का रूप परिवतित नही दता, उसपर 
लिग, वचनं, क्रिया, कारकं ्रादि का प्रभाव नही पडता, परन्तु बोलने श्रौर लिखने 
के प्रकार हौ सक्ते हैँ । जसे नीचे लिखे उदाह्रणो मे- 
ख० वोऽ वहाँ <~ [वत ] १४ [वति ] +९ [वते | *७ उत ] ५» [उते ] ¶‹ 
[ वहा ] २० । । 
ख० वो° चयर्हा' “~ [यत ] ` ° [इति | २ [यतं [२3 [इत | ४ [इते | २५ 
[ह्या |** [यहा |२*। 
ल० वो० ही ५~ [नै ] र [न]*? [नाय ]3° [नही ] ° [नाहि ९ 
ख० वो० शग्रौर' «~ [श्ररु [ 3 [श्र] 3४ [रु] ३५ [श्रौर] ३९] 


१ चछं० सं ११०। २ दछु० सं २२७1 ३. छं° सं० ३६६1 ४ छु सं० ३४३ 
४. छं० स ४१। ६. छन्स०्४१) ७ लछृन्सं० ८२ ठ घुर स० २३० 
६. छ० घ ४५४ १० छं स० २६९८ 1 ११ दु सं० ८१ १२. दु सं° १३॥। 
१२ छं स० ३६६ 1 १४ छु० सं० ६२1 १५ ० स० ३६१ १६ दं०स० २३०) 
१७ चछं० स० २६१! १८ छंन्सञ ३०५1 १६ न्स ३१५1 २० ० सं० ८५॥ 
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ख० बो० "सामने" “~ [साम्ै]* [समम्हो]* [समाही]3 
[ साम्हीस|* 
क्रिया-विरेषण श्रव्यय- 
पदो को नीचे लिखे प्रकारो के भ्रतर्गत प्रस्तुत कियाजा रहा है-(केवल 
वुद्धं ही पद दिए जा रहे है) 
१ कालवाचक- 
ध्ेग--बली राव प्रतापहै वेग" लं हो ।* 
'जवई'-- सूरजमल सुत बोले जवई'।९ 
“जव --वर भूप कियो दरबार “जवे' ।* 
'जवः-पहीचस भ्रानि श्रलवर किले त्रिकालद्र जाणीस् 'जब' |= 
"वहोरयो'-जो कीन दीघ 'वहोरयो' स श्रान 1९ 
“तत्तकाल'-- तज थान चले 'ततकाल' ही, स्याम धरम को होय बस ।१० 
"दिनक लंकापत्ति रावण हन्यो, लई न चिनकः श्रवार 1१ 
सदा --सीस सहायक है (सदा, लिये रषि रघुनाथ | १२ 
कव- मो लकी यह्‌ वातं प पातल जीवत देत "कव" 1१3 
"बहुरौ'-षत मत्री लिषी भूप को बहुरौ' दिये पठाय ।१४ 
२. स्थानवाचक-- 
"पद्धैस'--परछछैस' राज रणवास लीनं ।१५ 
श्रागे--श्रागे' जलेव कतल स कीन १४ 
शरगैस'-पचरग रग श्रग॑स' पास ।*9 
'लार'- लिये (लार' दल सबल वार सजा सत्तापति 1१ ‡ 
लारे'--मूज बधु लार" भवानी उमगे ।*8 
“साम्है- उमराव लीन साम्है' पठाय ।२° 
'साम्ही'--बासाये 'साम्ही' सुरति, राजकरवर को रोत्ति।२' 
'समाही"-- यते हुल हाथी शसमाही' घकाये 12२ 
१ चं सन ३०६।. २. ० स० २३६९० । ३. ० सण 2.18 ४, छं० सं ४२२ 
च चछ० स० ८५ ६ छख० स० २२७ ७ छत स ४व्ठे। ठ दछु° स० ४५४। 
€ छण स० ११० । १० छर पस० ४९। ११.०० स० ५1 १२ छं० स० १६२। 
१२ छण स० २६८1 १४. छन्त ३५१ १५ खं स ६४) १६ धछ०्सं० ६४। 
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ष््या--करिय कूच नजव नर श्यां ते 19 
'यत'--परे षेत "यत" वत घन भारे 1२ 
ष्यतं--"यते' सुर साथे सिरे हाथ वाहै 13 
"इत" --"इत' सुनतंस भूपदल छाये ।* 
“इते'-- "इतं * राज ब्रज राज नजीम दुटे ।५ 
'तित'--तुम सामिल हम होय चले जित "तित" यक डोरीय 1 
"वंति--"वति' चट ग्राये नजव दल, यत्त चद्िये ब्रजराज ।५ 
"वते" --'वते' मारि लौ मारिल्यौ वीर वोलं ।८ 
'उते-- यतं दल येक "उतं' दल तीन । 
"उत'-- यत यक भनि “उत्तः तीन गिनि मन फदन दल जोदये 1१० 
“जितत - तुभ सामिल हम होय चले "जित" तित यक डोरिय 1११ 
'जहा--कोप्यो है माधव नृपति श्रनजल “जहा! ले जाय 1 १२ 
"वहा सूनं कौन की को 'वहा' जान हारो +*3 - 
"यहा कटै न्रुपति वर वेन कहत तुम सो "यहा" को है 1*४ 
"कहा '-देस पति तजि देस कौ सजी सेन कटा" जात ।१४ 
'इति"--“उति' ग्रधिपति श्रमावतिवारो ।१६ 

३. प्रकारवाचक-- 
“इसो'-'इसो' जारी ब्रजराजई, मुरधर हडे मोड 1१५ 
भ्यसो'-श्रमर नाव कीयो "यसो" करे होड को ओ्रौर 1१5 
"यसो'-- यसी जान कं राव परताप वोन ।*& 
'ग्ेसो--घन मिलि धरतो च्रूुभत शरसी" ।२° 
श्रेसेस'--श्रेसेस' होय रघुनाथ पाट २9 
कंसी'-दुरि दिषण श्रव कीज कंसी' ।२> 
“कंसे'-- ्रव देषे "कंसे" वने तुरक तकत यह्‌ दे्त २३ 
किसी--किसी' होय सीता हित सोधो ।२४ 
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'्योः-परतापराव धयो' श्ररज कौन ।१ 
वयौ पातलराव वचन यौ' बोले ।२ 
"यसी"--श्रलिगवर से साहि ताहि तिन "यसी" सुनाई ।3 
` ष्टम"--काम कल्या कोपे "इम" राज ।४ 
"जिसी'-करिरैस देषि जो 'जिसी' होय ।* 
'वरवर'-'वरवर' ढोरत सीस ।* 
“भिनिन'--भिर्नाभिन' बरन करो, ठाम नाम मून गाय 19 
'सजोर'- रहत नेम नरपत नगर राजा राव 'सजोर' ।* 
४. प्रिमारवाचक- 
"तमाम" किलके नकोब कीनी ^तमाम' । 
“धति'--नगर सु उहरा.नाम ठम कियतः श्र्ति' भारिय ।१० 
बचत क्रोध कियो श्रति' भारी 19१ 
श्ोर'--उका त्रमाट गहुरत शवोर' ।*> 
जितनी" जो विद्या "जितनी" पढ़ी, बालमीक गुर्‌ कीन 1१3 
'वड'-- वदि मोला वानत्त कधी -कद्धी 'वड' भारिय ।१४ 
लेक" नर नर तक" न व्यागत टेक १५ 
५ स्वीकार तथा निषेघवाचक-~- 
न्े*--हुम वलकी भ्र बात ने" ।१९ 
“ने'-भूप पूजी भजा 1 जानियो "नै" दूजो ।*° 
(न जान "नः दूजो श्रौर कोऊ, पातिन सो रण॒ सथ ।१ 
नाय मेरे मेरे नाय" विकाने 1१६ 
न्ही'--नहो' राज भ्रामेरि समरथ भूप ।२० 
नाहि -नाहि' चले दिली दिस जह 1२१ 
'नाहिन'- सिर पै "नाहिन' स्याम है, यातं या घर श्राय ।्२ 
'नहि'- चितो छखिलोह्‌डि ठाम, नाम मोहन (नहि' छानो 1२३ 


१ चछं० स॒० १०३॥ २. चछ० स० ३६०1 ३ छं० स०२१८। ४ छं० स २७। 
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(नाही --"नाही' करू देस ह्याई दिपायो ।" 


सम्वन्धवाचक अत्यय 


'लग'२--लरे मास चौवीस 'लग' लियो जीति गढ नजम नर । 
"दर'3--कह्र कूच दर' कुच कर, कियो निकट धर्‌ प्रान । 
'्रति"°--पातिल पाटल सिध श्रति' कहीये करो हम काज । 
'ता*५--^ता पीछे ्रव वरन हौ, कुरमकुल के ठाम । 
'सग'९--दईः राषि रिषनीन 'सग' वन घन ग्रहै निवास 1 
'सहित'ऽ--सुषवाम ठाम विले सवं, राज लोक सेना 'सहित' । 
"सारिय'=- गढ वावन घर षात जात येकं दिन सारिय' 1 
'साथ': --तीजं चटिये 'साथ' सव, सगि पातिल पति तुर) 
'समेत'१ °-- सवे राम सगी भये, ते परवार 'समेत' । 

"तं" +१--करिय कूच नजव नर्‌ ह्या ^ते' । 


समुच्चयवोधक अव्यय- 


१. 


१ ० सं० 
५. दयु० सं९ 
६ द° सण 


सयोजक-- 

“ग्र २- मिलि सेना सो नजव दल, श्रर' तोवै घन पठ । 

ग्रर' * --पुरुषरसिह सतोष से, श्रर' सग काका मान । 

' १ «-- कटा करु जरजोघ कहा पाडौ "रू' पचवर । 

विभाजक-- 

“क'१५--कं' लवर मो ले रहे कं" ्रलवर म लेहु । 

विरोधसूचन-- 

न . ... न'१--जीते "न" कोय ^न' कोय हार। 

परिणामसूचक-- 

'ताते'*«-- "ताते" सल्हा एक यह्‌ कोजे ! चलन ठंम राजगढ़ कौजे ॥ 
“याते"१=--सिर पर नाहिन स्याम है यातं" या घर श्राय) 
सकरेतसूचक- 

“ज्यो' ° £--भाज्या ऊपर जाय श्यो", चत्री धरम न होय । 

&७ 1 २ छ० सर २३३। ३ छं० स० ३६९) य छन स० ४१२) 
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प्रतिरूपसूचक-- 

"मनु" -"मनु' इन्द्र गजं अ्रवजेस भुमे । 

"मनो'२--'मनो' वासरा की भई रन कारो । 

'मर्नौ' 3 --पद्धे कटक चदे "मनँ" इन्द्र घटे 1 

'मनो'* --षदारी षरते 'मनो' वाज वाजी । 

"मनु'*--"मनु' घर ऊपर दावस दीन । 

"मनर" <--"मनू' वासरग की भई रन कारी । 

भानो" ~ [मनु] [मनो] [मनौ ] [मनो] [मनु] [मद्‌] । 


विरमयादिवोघक श्रव्यय- 
इस प्रकार के अ्रन्यय पद पुस्तक मे कम ही मिलते है- 
र'०- टै ^रे' ! कोऊया वार यौ वैन वोले। 
मर मर'- "मर मर' । माचि रही दल दोय 1 
"रर रर'€--"रर रर' ! रण-दलो पडि प्रवा । 
“चिक'* °--"धिक' तुमको कियत । 
“जय जय'११--जय जय' गणपति देव, देव सेवत सुभकारिय । 


ग्रन्यय-पदो की कुड विशेष वाते-- 


१. 


ग्रन्यय-पदो कै रूप स्थिर नही हँ, खडी वोली मे जो पद श्राजकल एक 
रूपमे ही लिखे जाते है, प्रतापरासो मे उसके श्रनेक रूप मिलते ह। 
उदाहरण श्रन्यत्र दिए गए ह| 

ग्रव्यय-पदो मे ब्रजभाषा के रूपो का श्राधिक्य है, स्थान-स्थान पर 


राजस्थानी, विदेशी पद भी मिलतेर्ह। श्राधुनिक खडी बोली के 
ग्रन्यय-पद भी काफी ह। 


प्रव्यय-पदो के श्राघार पर भाषा के सम्बन्धमे कोई विशेष निप्कषं 
नही निकाले जा सकते 1 


इस स्थान पर सभी अ्रन्यय-पदो को देना कोई विष श्रथ नही रखता 
था, श्रतः नमूने के तौर पर कु दही पद दिए गए) चेष्टा इस बात 
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की श्रवस्य की गई है कि श्रकृतिकौ दषटिसे प्दोका सूपस्पष्ट 
ही जाय । 


५ प्रतापरासो के क्रियाविेपण ्रव्यय ग्रनेक श्रेणियोमे रखे जा सकते 
ह । य्ह केवल प्रचनित प्रकार ही दिए गएहैग्रीर उदाहरणदेनेमे 
मी सयम से काम लिया गयाहै। 


, उपसगं 
श्रः ~ [प्र] [पर] 


[प्र]-- प्रवलः? ्रवाण'२ रमाण प्रतापः” श्रह्ालिय' 
[पर |--"परनामः* 'परवेसः* 'परताप'° 'परवीन'= "परभावः 
“्रप--'्रपमता'?° श्रपभाय'११ श््रपदल'१२ 
'समू'--'सतोप'°उ 'सजोग 
श्नु ~ [रनु ] [अन] [उन 
[अनु | -“त्नुसार'१४ 
[ प्रन | -“ग्रनसार'१४ 
[उन |--“उनमान' *६ 
श्रव “~ [अव] [ब्रौ| 
[ रव |~ [ग्रवदाय] १७ 
[नौ | --्रौगुख' ° 
“निर्‌ “~ [निर्‌ | [निर] 
[निर |-- निर" 
"नि" ~ "निगम" ° (निवास'२१ 
दुर्‌ - [दुर्‌] [दुर] 
[दुर्‌ | -“दुजेन "° 
[दुर |--शदुरजन' २3 
धवि" -- विमल", "वियोग", “विजोग २९, "विरूप'२० 
१. छं° स० ९६1 २. छं० सं १२६1 ३ छण ० २०३1 ४. छं सं० ३३। 
भ. छण सर ४६७1 ६ छन्संऽ ५७1 ७ छर सं°ठ७ छ. छं सं० ४६६ 
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“प्रधि' <~ [श्रधि| [ग्रध| 
[अधि 
[ ्रघ |--श्रधराज' १, श्रधपति'? 
“सु'- सुठाम"3, “सुमर'*, सुनाम '*, 'सुनीत'९, "सुगम" 
“म्‌'--.भभीद्धन', 'उप--“उपजे'€ 
श्रति--श्रतिमति' १०, श्रतिन्याकुल'११ 
न्रः--“श्रगम'१२, श्रलेख' १3, स्रमानी" १४, श्रगज' १४, शग्रक्षर'१९ 
स" (सकाज'१५, (सलौन'१, 'सजोग'१९, सतोलि'? °, 'साकूल'२१, 
'सृजोर'२ २२ 
'प्रन'--“ग्रनमानत' २3, !ग्रनमिल”र४ 
श्रन्य- 
“वे--विहूद'२५- विदेडी 
'वा'--"वामाई' *९--राजस्थान--्रलवर, जयपुर-मे प्रचलित शब्द 
(घात बन्धु) 
ये उपसग कई प्रकार का कायं करते प्रतीत होते ईहै- 
१. विलोम प्र्थवाची-- 
श्रौ--श्रौ' +-“गुण> श्रौगुख'२० 
'प्रन"--श्रन'-}- 'मानतः> श्रनमानत'२ 
श्र'--श्र' ~+ सेष> 'श्रसेष' २ 
*वि--“वि'~+-जोग'> "विजोग"3 ° 
२ उत्करषसूचक-- 
'सु--^सु' +- ^नाम"> सूनाम'2१ 
'ग्रति"--श्रति ~ 'मति"> '्रतिमत्ति"3२ 
श्रधि" ~ [रव] <~ [श्रध | +-"राज > श्रधराज'33 
१ चन्सररन८) २ छ० स०२८९॥ ३. छ० सं० ११०। ४ छ“ ० १२७। 
५ छ० सं० १०० ६ &० स० १२१। ७ घछं०स० २ ¦ ०८. छु" स° ६। 
£. छन्स० ३२॥ १० छन्स० २) १९१ छन्न ६। १२ छन्स०्र। १३. छर 
स०२। १४ दछन्स० ५१। १५ छन्स० ८८1 १६ छण्सं० १। १७ छन्स० १० 
१८ छं० स० १२१। १६ छम्स० ४४। २०. ख °स० २२१। २१ छन्स्र० १०) 
२२. छन्स० २४ २३ छन्सर १०९५ २४ छुस्स० २०४ २५ न्स १०८॥।' 
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३. प्रात्पवाचक-- 
रपः श्रप'-माय' > श्रपभाय'१ 
४ विशेषताद्योतक-- 
प्रः श्रः ्ताप' > प्रताप" 
वि वे'~-हद' > 'वेहद'3 
५. स्थापनावोवक-- 
'स' “सः -'गाजि' > श्वगाजि'" 
६. ्रपकषंसुचक-- 
दुर्‌, शुर" +*जन' > दजन" 
्ुर' द्दुर'¬+-'जन' > दुरजन्‌ 
प्रतापरासो में प्रयुक्त कुं प्रत्यय 
रूप-तच्त्व मे प्रत्ययो का महत्वपूरण स्थान है। इनके हारा गब्दो कारूप 
निर्मास॒ होता है श्रौर किसी भाषा-विङेष का निञ्चय करने मे महच्वपुणं सहायता 
मिलतो है। प्रतापरासो मे श्रनेक प्रत्यय प्रयुक्त हुए है, उनमे से कुच प्रमुख 
प्रत्ययो की सोदाह्रण सूची नीचे दी जा रही है- 
“श्रत--'कटियत'° "वतंयत' =, मिलेयतः<, "चहियत'१ °, (सुनेयत'*१ 
श्रनˆ-- चलन'१२, भिरतन' १३, लरन'१४, राषन १४ 
श्रनि -- दुलहनि' १९ 
श्राई--लराई' ९, “पाई १० 
श्रात'--“वागात'*<, 'मह॒लाति'२ श््रात' ~ [ प्रात], [आरति 
“प्रान --ष्टीदवान २१ (तुरकान*२२ 
श्रान-भुगलान' २3 
श्रानी' ~ शहिद्वानी"२४, (तुर कानी*२४ 
श्मानी “~ [आनी |, [ग्राी | 
श्राणी'-ह्िदवाणी'२९ 
९ उन संन ररणा २. दं० स० ४७ ३. दर सं० श१०्द ! ४. छु° संर १०३) 
५. छ० स० ६१1 ६. दछन स० १६६ 1 ७. छुन्सं० २१०1 ०. ष्टु० स० १०} 
६. छ० स० २१६1 १० छन्स० २१६१ १९१. छुन्स० ३१०! १२. न्सं° ९६१। 
१२३.-६०्स० ३३८ १५४. छु०सं० २५1 १५ छं० स० १८३ १६. छंन्सं० १५३ 
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1 श्री ॥ 


जाचीक जीवरण कत 


प्रताप-रासो 


॥ श्री गखेशाय नमः ॥ भ्रथ प्रताप रासो लिष्यते* ॥ 


दोहा : गवरिञ्पुत्र गणराज के, प्रथमहि लगुं पाय। 
देनी दीनदयाल गरः सुभ भ्रक्षर समश्य ॥[१| 


प्प जय जय गरापतिदेव देव सेवत सुभकारिय। 
नमो शकति नारायण परम गुरुचरण प्रछालिय ¶ 
्रगम श्रलेख श्रपार कौरण पावत पार नर) 
भ्रति मति मो श्रनसार बुधितम करण विमल वर ॥ 
कर ओर जुगल विनती करो त्यो निवार श्राग्या लहो । 
निगम सुगम हौ नृपति के कथि प्रतापरासोः करौ ॥[२] 


दोह्य . ज? दिन न्याय नोवति बजी, उपजे पातिलराव*। 
कीन मित्र सुषकंद हैः दीन सच्रु सिर दाव १[३] 


> तासं तात के वंघु कवर मंगल त्रत धारिय । 
जिनि दीनो बल हुक्म कहो कवि ग्रंथ उचारियः ॥ 


१ (ख) रागो। १ (ख) लीखते। ३ (क) गौरि! ४ (क) करौ। ५ (ख) 
हो! ६ (ख) रासौ। ७ (ख) दोहो--कही दोहा, कही "दोहो" दोनो रूप इस 
भ्रति मे मिलतेर्है। ८(ख)जा। € (ख) उचारिये । 


{"दछप्पय' के लिएु “छप्प', छप' श्रादि रूप ही दोनों प्रति्यो मे मिलते ह । 

{राजस्थान मे शश्रोकारान्त श्रौर “्रौकारान्त' दोनो रूप मिलते हँ । यथा कौन, कोन, शौर, 
श्रोर- इनका यह्‌ रूप मौणिक मात्र है, लिखित मे श्राजकल एक ही रूप चलता है । निस 
समय यह्‌ भ्रति लिखी गई, उस समय समवतः इनमे मेद नहीं किया जाता था । 


*प्रतापसिह्‌ - इस रासो के नायक । इनके सवघ मे विस्तरत विवर श्रन्यत्र देखे । 


२ जाचीक जीवण कृत 


ग्रमारेवै सती साषां संवत सो द्धंयत। 
पोष मास वदि तीज वार विस्त गुर कियत ष 
्तौपई१ छंद दोहा छै कथि जाचिग जीदन नानहै। 
दुगम जोय वरनन कुर जो दरसकुलः ठान हे ५४) 
दाहा . प्रादि श्रचुध्या धानञ है, रामचंद्र श्रवतार। 
लंकारति राण हन्यो", लई न दिनक छवार “1 ५[५| 
हंद पथरि . लगी न ह्िनक येको च्रवार। 
दस श्राठ पदम पतितेन लार ४ 
उमराव चरण स्रंयद धीर) 
सुग्रीव जाम्न हखफवत वीरभ 
कीनोः विहंड सों दसौ तीस) 
लीने उपारि सो भुला वीस 
क्र जोर भभीदन' गह्वि वोट । 
वक्सेस लंक सो वनी कोट 
प्रसेस होय रघुनाथ पाट । 
थपेस॒ लंक वहुस्यौ सं ठाठ१ 
राक्सां देव वरने विरुघ)। 
जीतये° राम रधुवंस युघ१[६| 


१ (ख) चौपैई। २ (ख) करु।! ३ (क) (ख) घाम-लिपिकार की ्रसावधानी । 
४ (ख) हत्यो । ५ (क) (ख) ्रवतार। ६ (क) कन्हं । ७ (ख) जीतये। 
= (क) (ख) राम । 


†रियासतो मेँ स्यिसती संवत्‌ की तियिर्यां श्रलग हरा करती थौ ! उदाहरणार्थ, जयपुर 
मे मादवा सदौ २ से सवत्‌ श्युरू होता या। 

{कद्धवाहे राजपूत ! 

स्यान, श्रादिस्यान 1 

1[श्रवार' पाठ (मेरे हारा)--लिसकी पुष्टि श्रगली पक्ति हारा होती है । 

‡* पद्म श्रठारहु यूथप बंदर तुलस्नौ : रामचरितमानस ! लार पीछे (राजस्यान म 
श्रति प्रचलित) 1 | 

““विमीपरण 1 1 

“ रनस्यानौ प्रयोग । पुस्तक कौ नापा प्रमुख रूप. से श्रज प्रभावित है ! परम्परा शु एसी 
यीकिकाव्य कैष्त्र मे त्रनभाषारश्रीर राजस्यानीको ही लिया जात्ता या, किन्तु क्षेत्र 


विह्ञेष के भ्रनाव से वचना रूवि के लिए सनव नहीं होत्रा ! नापा के इसी ख्पको रुर 
सोग शपगल' कद्ना पत्तंद रूरते हं 1 


प्रतप~रासो ॥ 


दोह्य: जीते राजा राम रण, श्राये नगर निवास) 
ता पीद्धे दसरथ-सुत, दिये सौत बनवास ५[७| 


चौपई3 : राम राज श्रास्या यौ कनी! ता पहुचावन* लद्ध॑मन दीनी ॥ 
गर्भवंति सीता संग होई! ता तजि बंधि गए वन जोई ॥[८| 


दोह्य . श्रति व्याकुल सीता सती, परी महा बन ठास) 
तां बन यक तपसी तपत, बालमीक रिष नाम ॥[€| 


चप्प: साद्रुल हिरननः सैल कीन रिष बालमीक वनि। 
लि कमला वरग जन श्रान पृदछछीस वातः जनि॥ 
को पुन्नी को तात कौन तेरे पति कियत) 
वचन बोल मूष जोय होय सो मोहि वतैयतऽ ॥ 
तोलीस सीत सुनि हो पिता, जनक तात पहचानिपे। 
सूत चार राज दसरय के, तिन दीरधा पति जानिपे \[ १०|| 


दोह्य. सुनत वचन रिष सीत के, संम ले गये तास! 
दई राषि रिषनीनः संग, वन घन ग्रहै निवास \[११] 


चप सीता रहत सवन संग सोई।\ उगते पुत्र जुगल जग जोई ॥ 
लव कुस नाम रहै वन भ्राता । बलमोक गुर वियादाता १[१२] 
दोहा जो विद्या जितनी? पदी, वालनोक् गुर कीन, 
निपुन होय गुख गण नते, जया जोग परवीन \[१३] 
दोह्य वीते वन द्वादश वरष, सीता रहत सुठान। 
श्राई्‌ पुरमारई' श्रवधि, जब रिष तुभे रान ॥[१४] 
१ (ख) पीदं। २ (क) (ख) 'वनवास'} ३ {क, (ख) चौपई। 
पट्चावन ! ५ (ख) साकून हिरनमं। ६,ख) वीन। 
८ (क) कु । & (ख) विद्या। १० (ख) जीतनी । 


४ (ख) 
७ (ख) वतयत । 


†उनमे चडे-राम \ जाचीक जीवने मी भारतीय नारी से पति का नामोच्वारण 
- नहीं कराया ह 1 
‡ऋषिपत्नियो के श्रये मे प्रयुक्त! रिषि पु०, रिषनी खी०, { षनीन स्त्री ०, वहुवचन । 
फएरमाई--भ्रलवर मे ्रवब तक इसी रूप मे प्रयुक्त -फुरमाग्रो, फुरमाइणए श्रादि रूप चले ह 
--फरमाश्रो, फरमाइषए प्रादि कम सुने जते है । फुरमार्ई का एक श्रयं राजस्थान मे. 


"विधि श्रदेश्ष' मी होता है\! यहाँ "फुरमाई' का यह्‌ श्रयं उपयुक्त है-जव "विधि- 
निदिष्टः समय श्राया 1 


४ जाचीक जीवण त 


चौपाई किसी हौय सीता हित सोधो \ रिषि बोले, विधियाविधिवोधोप 
छोडो सावकरणः सनि सोई! युत तुमरो पकरंगो सोई \[ १५] 


दोह सुनत राम रिष केर वचन, सावकरण सज कौन । 

गयो बाज वनवास मे, ते लव कर गह्‌ कीन \[ १६] 
दोहा पीय पिलिये रामदल, श्रं संग लछमणञ च्रात। 

किये तास वनवास भे, समे चुघ सुत तात \[१७| 
दोहा सुत सीता लं श्राविये, राज श्रजोध्या रान) 


ता पी्चिः श्रव वरन हौ, दूरम कुल के ठांम \॥[ १८] 


छ्य कुस वसाय कसमीर राज रोतस रोतासं" 
सिवर त्रप ग्वालेर नल-स नरवल निकास \ 
दौसा ईरसैसिघ राज काकिल श्रावावति९11।! 
हर तास वति होय जाणि जनरस हणवत ॥ 
भये तासः पजवन सुत दसर्ही दिसि मुपति बलन। 
धरा दुढाहड तास के भये मलैसी श्ररि-दलन [१६] 


दोह्य: राज मलेसी सुत भये, बीजलराव वषान१° । 
राजदेव तिनके भये, युत कीलहनदे जान? ॥ [२० 

दोहा: राजग्रस१* कूतिल भये, सुत जोनसी नरेस । 
उदेकररण तिनके भ्ये, पुत्र चच्र* परवेस \[२९१) 


१(ख वोले। २ (क) >1 ३ (क) लचिम। ४ (क) भ्रयोध्या1 ५ (स) 
पीट्छै। ६ (ख) श्रवावति! ७ (ख) होय। ८ (ख) हणवत्त। £ (ख) 
तेस । १० (ख, वषान । ११ (ख) जान । १२ (ख) राजाग्रस। 


यह्‌ 'रिषि' वसिष्ठ श्रादि हो सक्ते रह 
श्यामकं घोडा 1 


"रोहुतासगढ से श्रमिप्राय हो सकता है ! "राज रोतस' फा श्रथं "राजा रोहिताश्व! से लगाया 
जा सक्ताहै। 


{कहा जाता है--श्रामेर कौ स्थापना सतु १०३७ मे हुई श्रौर श्रभ्बिकेदवर महादेव के कारणं 
भ्रांवावति -श्रामेर भ्रादि नाम पडा! 


काक्तिलि का पुत्र हुं हृत्ना, श्रौर हण का पत्र 'जनरस' (जान्हड़) को जानना चाहिए 1 
* जयपुर प्रान्त - यही कौ माषा दूँढाडी कही जाती है 1 


"उदण्कररणजी के चारो ही पुत्र प्रसिद्ध हृए श्रौर इसीलिए इन चारो के नाम यहा दिए गए ह 1 


प्रताप~रासो [ 


छप्प : प्रथन पुत्र नरसिंह नृप श्रमेरि वषानिग्र। 
चीयो पुत्र वरसिह थानं सोजाद चु जानिय \ 
वालो त्रियो सुनाम रम श्रमरसर श्रषिय। 
सिव चोथो सिवब्रह्य ठाम नीदरगद्‌ दषिय ॥ 
यत॒ चतर भये तुपराज के, ठाम नाम गुन वरनिये। 
पति श्रामेरि नरसिह नृप, मोजादिः राव वरसिह किय ५[२२] 


दोह्य: सुतस राव वर्सिहं के, हयोः राव महराज । 
नर तषत्र तिनके भये, कुल को करन समान ॥[ २३] 


दोहा : नर राव सुत राच भये, ठाम जाज (जास) पर लाल । 
उदोराव(वुहारं ) युत लाडषां, भभक भनत फतमाल' ॥[ २४] 
दोह्य: रिधुराव रावा-तिलक, तरर तेज परवा । 


हुये राव फतमाल† युत, कुल-मंडण कलियार १[२५] 
पुजत भुज जयसाहि नृप, संगि सबल दल पार! 
मारि लिये मावास मे, कामां राव कल्याण ॥[२६] 


छंद त्रोटक : काम कल्याणः कोपे इम राज 
लिये दल बादल संग समाज \ 
क्रियि फिरि रसत को पेमाल, 
लिये मिलियेस गये विचि काल ५ 
फवे गज बाज किलं गह कोट । 
घरण उवरंतसर श्रावत वोट 
थरु थटिये सकला कमठाण ! 
नरु जस जुग प्रवाण वषार: १[२७] 


१ (ख) त्रप २ (ख) हुवो! ३ (ख) हवे। ४ (क) कलियाण। ५ (ख) एसत। 
६ (ख) वषांन । 
} दूसरा 1 
इतिहास से प्र॑माखित होता है कि वरतिह को मोजमाबाद श्रादि ८४ गाव प्रदान किए गए । 
यह्‌ स्थान फागी फे पस है 1 
"हारं" शब्द छन्द मे नहं लगता । ^लाड्षां मुगलो का दिया हृश्रा नाम था, वैसे इनका 
नाम लाडसिह या) चौथे चरर का श्रयं स्पष्ट नहींहै। 
11फतमाल का श्रमिप्राय फतहसिह' से है । “मल “माल' का प्रयोग सिह" फे स्थान पर 
काफो मिलता है---ुरर्नासह, 'सूरजमल, श्रषं सिह, श्रषमाल' श्रादि । 


भ्‌ 


६ 1] जाचीक जीव कृत 


दाह्य . वषार राव कलियार के, स्याम धरम-सुध भाव 
ले कामा दे नुपत्ति को, राज रजगढ राव! ¶१[२०] 


द राजं राजगढ पति राव}! गज बाजि चवराः चावः ॥ 
हल : लड़ी लंगस फोजा पाण! जगबंघ को कलियाण ५ 
ते तास पुत्रस पच! वोर श्ररावो पर श्रचा \ 
श्रण्दे भुज भ्रमरे षन्नी षोह्रे परवेस ए, 
तीयेत ईसर्रसिह्‌ ! पलवास्त घर पे घीय \ 
चौथे सुरीयट स्याम; पेषिि पाड ठाम ॥ 
पाचमे सोधरस जाण। पाई प्रते उषास \ 
जिन दाड्यि धर देसरं तिन पाट परण श्ररणदेस \\ 
चूत हये तेजल-राव\ दनि षाग दाषणि दाव ५[२६] 


दोह्य: तेजल के तिहु चुत भये, राजकरण रिष सीव! 
राव स जोरावर भये, बंधू जालिन भवञ ॥[३०| 
दोह्य : जालम भौव सुजुग हुये", नू-ज मोटे नाव 
जोधानालिस जगत मै, वीजवाडि गढ ठान ५[ ३१] 
दोह्य: धजवंघी घ्म धारये, जोरावर ` जगण जाप 
उपे मोवर्तासह सृतः तय-पूरण परताप [३२] 


प्प: तप-पूरण परताय भोमवर रच्यो विसंभर, 
्ररनि कस रविग्र॑स पाटपति चरू नृपति नर ॥ 
बलनि भीम बलवान कहर किरवान स॒ डउडन। 
करण स्याम“ के काम सस सत्रन के षंडन १ 


१ “राज गदपति रावः! रचुरा चावु। ३ (क) भीम। ४ (क) हु्र) 
५. (ख) स्याम ¦ 


श्रर्व स्पष्ट नही है 1 


"मोटे का श्रं राजस्यानी मे वड़ा श्रयवा महच्वपूणं होता है। इस पुस्तक गे 


कुछ शव्द तया घ्वनियां राजस्यानी ह, श्रलवर की. प्रचलित बोलचाल को माषाने मी 
यही वात देखो जाती ह 1 1 


॥॥ श्रूव्दं 
“यामः शब्दं स्वामो का द्योतक है \ यहु "स्यामः का श्रभिप्राय श्रानेर-नसेल द ट \ 


प्रताप-रासौ ॥ 


प्रतायराव रावा-तिलक, जानि नुपर्ति चाहत चित। 
प्रामेर-घरी रथुबंस-पति, पूजत भुज माधवा नुपत १[३२३। 


दोहन: रहत नेन नरपत नगर, राजा राव सज्योर। 
समेयसी चादर नृपति, गढ उनियारं ठेर ॥५[३४] 
छुप्प : दलबल सबल समाज भूप भारं सगि लीनौ। 
उनियारे गढ लरन कुचञ वर भीरहि कौनौ॥ 
माधव नृपद्वि नरेश पेसि परताप राव नर! 
मं्री ते हरसाहि दलो छत्री तच वर ॥ 
छल क्चवाहौ तै स्वे ताये श्रौर उरस संगी! 
कि कच दर कच दल उनियारें जुउयेसं जगी ५[ ३१] 


दोहा : यतः दल माधव नृपति के, करत जुध कर चाव) 
नरू नाव सिरदार चत, -गढपति गाढे राव ॥[ ३६] 
ऊदयुजगीः इह वोर बोडै श्ररावेस् ॒धरुमे। 


सनु इद्र गजे श्रवजेसः मे" ॥ 
कटे सुर सथं वहै हय वीरं 
लगी वान बंदूक वेगस तीरं ५ 
रची चौर यतं वतै राड भारी, 
पनं राव परताप को श्राप घारी५ 
वते“ देषियो तो किले वंध उमे! 
इतं चाहिये सो क्यो स्याम कामे 
पयिः समोरच जोड़ जो श्राप श्राने, 
ल्ये स्थ संगे सोई अरभंगे १ 
क्रि जुध जो पे किलं मास दोर्ई। 
मिले भूप सौ राव स्िरदार सोई ॥[ २७] 


९(ख) दृेप। २ (ख) चा) ३ (ख) कुच 1 ४ (क) ग्रावजस। .५ (ख) 
चने १ ६६{ख) दये, ४ । 
गृ्यसेर-नरेल माघोसिहजौ प्रथम--राज्यकाल से० ६८०७-१८२४ 1 
र्यत --दइषरः; वतत--उधर ! इन्हीं से वतं, थते (इतं); वती, यती । 
“सुम-पुम्म, धवजे-घ्रवज्ञे १ 


| जाचीक जीवण॒ कृत 


दोह्य : मिले रा सरदार नृप, श्रमावति नरनाय। 

करट वचन यौ स्याम सो, दीने श्राडे हाथ \[३८| 
दोह्य : कर सर उनयारो किलो, माघव नृपत सुनाम} 

भ्राये अ्रपदल राषि कै, रणतभवरयं गढ ठाम १] ३६। 
दोह्य : नृप विच्धरन श्ररदल रहन, होय धरा सो वात। 


मिलि हाडा दिषणौ सुदल, घरी भूप दल घात ५[४० 


चौपाई : वत हाडा दिषी चल श्रये । इत सुनतं-स भूपदल छाये ५ 
मिले सार दल दोड श्रकारे।! परे षेत यत वत घन भरे [४१] 


दोह्य : लरे राव परताप रन, देषत सब दल साथ । 

षड़ी षेत किरमाल कर, तव चोसर\ हद हाथ ५[४२| 
दोहा : स्याम लाज के काम सौ, क्यि राव परताप) 

हद भटवार हय भ्ये, जोसुः सुनी नृप श्राप ५[४| 


दोहा : वडो+ ° भूप माघव तृपति, राजा रावः संजोग । 

कीनी ते फरतार रचि, वरनो बहोरि वियोग ५[४४ | 
दोह्य : युजा दाहिनो मूष की, वैसत पातिलराव) 

ता पर नाथावत रतन, धरे दूजे दाव \[४५] 
दोह्य : कियो क्रोघ पातल प्रबल, को नाथावत रतनेस।1 । 

येक न दूजो होयसी, यो साधव सुनो नरे १[ ४६] 
ठ्‌'द परि. सुनिर्ई-स बात माघव युजान । 


कहिई-स वचन वरि या सुजान ५ 


१ (क) (ख) तृपसुनाव ! २ रणतभेवर। ३ (क) घ्यये (धाये पाठ ठीक 
रहता)! ४ (क) सथ 1 ५ (क) तद। ६ (क) वोसर। ७ (क) हथ। 
८ (क) इ्याम। € (क) जो। १० (ख) वडे। 


† रणतभवर, रखस्तमवर, ररणथमोर श्रादि नामों से दिदित। 
‡राजा-माघदनृपति, राव-परताप राव । 
"दोनो फा भ्रलग होना 1 


1†नायावत रत्नसिहजौ --उदयकररजी की पांचवीं पीठी मे पृथ्वीराज हए, जिनके १६ पुत्रो 
मेसे १२ के वश चले-जो "वारह्‌ कोठडिर्यो के नाम से प्रसिद्ध हुए । नायावत इन्हीं मे 
सेथे\ रत्नसिहजी राणी तेंवरजी के पुत्र थे, जो श्रपने ्रन्य तीन मादयो--पूर्णमल, 


मोर्मासिह श्रौर श्रास्रकररण सहित श्रलग-श्रलग स्थानों के राजा बने) समोदं, चौमू, 
्रलीराजपुरा श्रादि इनके ठिकाने ये । 


प्रताप-रासो { 


सूनिईशस राव चर्चा सुनाम) 
ोल्यि श्राप यह उम काम ॥ 
फीनो करूरा माधव नरेस। 
तजि दीन ठाम पातल प्रवेस ¶ 
डेरास राजगढ़, ठम दीन! 
मे्नौस वधु सव बोलि लीन 
बोले सु राव सवं सुनत साथ 1 
रिसिथि सु रवे भ्रसंरिनाथ ॥ 
बोले सु बंधु सत्री उचार। 
परताप राव यह्‌ सला धारि ५ 
लरिया सुनृपति सी कथै लोग) 
टरा सु स्याम सीं यहै जोग 
स्यामद्रोह श्रागें न कोई) 
कलियाण वंस सौ यह न होय १४५७] 
इति परताप-रासो जाचिग जीवरण कृत वंस-व्णंन तया नूप-विजोग नाम प्रथमो प्र माव ॥ १॥ 


दितीय प्रभाव 
दोह्य: मिलि मत्री बंधुः सवे, कीनो वचन उचार। 
देस त्याग भ्रव दीन्यिः-भ्रौर न कंच्रू* विचार १[४८] 


प्प: सुनी राव परताप श्राप तेही मनमानो। 
कीनी तं परवान कूच फी तब ही उनी 
बजे नाद चरमा ठठ रजपूत वाज सज) 
रथ डोला ररवास लिये तवः स्वे संग सज 
तज भान चले ततकाल ही, स्याम धरम को होय बस। 
हनवंतः थान गिरवर ९ निकट कीने मुकाम परथम° दिवस १[४६] 
दोहा : कर मुकाम परथमं दिवस, क्ियि राज दरबार, 
बोले पातल पाट पत, बंध होयस लार ४[५०] 


१ (ख) राजगड़। २ (ख) सथ। ३ (क) बंधु! ४ (क) क्छ्ु। ५ (कं) 
सब । ६ (क) गिर। ७ (क) प्रथम। 


{क्रिर ॥ 
‡ संभवतः यह स्यान प्राघुनिक सेड के हनुमानजी फे पास रहा हौ । # 


६ 


१० ] जाचीके जीवा कत 


क्दयुजगाी: सुनी ठाठ श्रमरेख कं पाट पत्तिः । 
नदे नाव विसनेस है वड रती 
सूने ईस> रावत चैनम प्रवेसंः। 
सुनी सुत्त वेसो श्रषा ईढरेस¶ 
सुनि सांमतन ते तो रुद्र प्रवानी। 
कहं माव बुधिस्यंह॒ श्ररजे* श्रमानी ॥ 
सुने लार दरवार तनं जोघवारे। 
कहु नाव दुर्जन स भारथ भारे ॥ 
सुतै सुत्त जालिम के जुग जोई। 
दैरीसाल मान विजगढु सोई ॥ 
सनै बात हमीर तेहि सिघारं! 
काका कहियि राव परताप वारे 
सुनं° सुर सावंत महमत्त भारे) 
यूने गोड राठोड रजवंस सरे 
करे जुवा बधु यसोराव श्रंगी। 
फला वंस सोई स्वे श्राप संगी १५१] 
दोह्य . सज यतनी संगी भ्ये, सकलं वंस चित चाय । 
सिन भिन वरलन करो, ठाम नाम गुन गाय १[५२] 


दुष्प: ठाम षोहूरा नाम, ठठ श्रमरेस पाट भनि। 
भये तस्त सुत तीन, करर, दुल्है, मोहन गिनिषे 
करर षौहरं प्रगट, गढ दर्लोीसिह जानौ) 
दतोः चिलोहडि ठान, नाम मोहन नहि छानो\\ 
कररणा सुत जसचत भ्ये, वधर जालिम^° जानिये) 
जगम जोय चरनन करू; मत उनमान वषांनिये १[५२] 


१ (ख) पाठ । २ (क) पति। ३ (ख) इस। ४ (ख) भ्ररजन ्रमानी। 
५ (क) दुर्जन । ६ (क) समीर। ७ (ख) सूर्न।\ ०८ (ख) राठोरी ठेड । 
& (ख) छत्तो ! १० (क) जामिल । 


1", "त पा श्रधिक उपयुक्त ह \ 

फारान्त पाठ प्रधिक उपयुक्त ह । 

कै शुः २१ क [न 
;।, भरदा दोना प्रचतित्त हु निसका श्रयं रक्षय पापुरणंहै। 


दोह्य : 


छद अुजंगी : 


+ दोह्य 


प्रताप-रासो 


दूने लसह सुतः ाजुसिह युभाल। 
मोहन सुत संतोष वड, सालिम वधु पुसाल" १[५४| 

सजे ठाठ श्रमरेस के पाटपत्ती। 

जसावंत जानौ विसन वडरत्ती॥ 

भुज बंधुः लार भवानो उमंगे। 

चदे वाध भगवंत सिवदानस्यंघं ॥ 

सजे साथ संतोष वातं प्रवानी।` 

सजे संग खाज सहाथं श्रमानी ॥ 

चले जानि कं वास के लोग कपे। 

तिने राषने हैत जालिम थपे १[५५] 


जालिम थपे षोहुरेः शम राखने हेत। 
सवे राव संगी भये, ते परवार समेत ॥[५६] 
पलवा ईसर्सिह वत, चर्नासहि परवेस । 
युत जुग ले संगी भये, श्रषेसिह इदरेस १[५७] 
जुग॒ जालिम के राजर्ई, वैरीसाल समानः । 
वर विजोग संगी भये, तन्यो वीजगढ थान [४८] 
कहियत* पाड ठाव पर, राजं सुरियद स्याम। 
ना्थूसिह तिनके भ्ये; बंधव माधव नाम ॥[ ५६] 
सजसु९ नाधूसिह तव, भावरसिह संग जानि! 
माघव सुत बुर्धसिह भणि, श्ररजन बंधु वाणि १[ ६०] 
पाई ठाव सु जोध भरि, ता सुत सुषधर धीग। 
ता सुत वंधव सन्यि, दुजेन भारय्सिह ५[६१] 
चन्र ठाम के बंधु सव, सालिम उतरे श्राय । 
पचम किये पाटपति, पातल कुच बजाय ॥[६२] 
प्रथम नगारं बाज सज, व्यि सस्त्र कसि सुर। 
तीजं चदय साथ सब, मकि पातिलपति नूर १[६२] 


| ११ 


१ (क) षसाल। २ (ख) बघ। ३ (क) कं । ४ (ख) सुमान। ५ (ख) 


कहिति । ६ 


(ख) दो सजसु (दो-दोहा) । ७ (ख) सु। ठ (क) ठाव। 


{छाुराम हत्दिया फा सकेत है! 


१२ 1 जानीक जीव कृत 


छु'द परधरि: किलके सकीवां कोनी तमाम) 
दिति दोय” दीठि होती सलाम ॥ 
भुज॒ दाहिनी वध्र वषानि। 
बारस भुजा सव सेनि साय 
प्च राज रणवास लीन) 
श्रागे जलेबं कुतिल स फोन ॥ 
गहरे चमाट तासन श्रनंण। 
फह्रे निसान पचरंग रग 
सजे सुरग सब सथ हद" 
रुद हयः षुरासु निलगी गरद \ 
पहौचे सु जाय जावली ठाम। 
डेरा सु ढाल कीने मुकाम ५[६४] 


दोह्य ` ठलि डेरा गदु जावली, पातिल उतरे जाय। 
तहां राजत गर्जासिह चत, मिले धीर्‌ वंघु घाय.॥ [६१५ 
मिलि धीरज बुभे बचन, पातिल सौ यक भ्रात! 
देसपति तनि देस कौ, सजी सेन कहां . जात।† १ [६६] 
फुरमाये पातिल वचन, सुनौ धीर यक बात । 
कोप्यो है माघव नृपति, श्रननल जहां ले जात १[६७]| 


छुप: सुनि राव प्रताप श्राप यकः श्ररज हमारिय। 
रहय दोय निसि च्यारि माव यह्‌ ठंच* तुम्हारिय ५ 
फर पयार परभात्‌ नृपति माघव पे जहौ) 
जोरि जुगल कर जोड होय सो भुपहि कचरहौ^ ४ 


१ (ख) दौय। २ (क) यह्‌! ३ (क) डिरा। ४ (क) इक। ५ (ख) गाम। 
६ (ख) हौ। 


प्रत्येक राज मे (नकोच होते ये, जो राजा के श्रारोमन श्रादि को घोषित फरते ये \ 

‡जलेव फ़ श्रयं घेरेसेहोताटहै। धेरा बना लिया जाता था! मवनों से धिरा होने कारण 

ही जयपुर मे जलेव चौक श्राज भो इसी नाम से प्रसिद्ध है 1 
भ्य, हद्‌--उच्चारण करने से उचित्‌ पाठः; इसी प्रकार सज्जं श्रादि । 

रोड फा कयन है कि भरतापसिह के चते जाने पर उसके स्थान पर खुशहाएली राम (घुशाली 

हुस्दिया) नमक एक्र व्यक्ति फो माचेरी का सामन्त बनाया श्रौर नन्दराम फो जयपुर दरबार 
मे इनके स्थान पर नियुक्त किया 1 खुजञहालीराम श्रागरे क। प्रषानमंची मी रहा । प्रतापसिह 
(जयपुर) को श्रनेक प्रक्रार कौ सहायता करने पर इन्टुं "राजा" कौ उपाघि प्रास हई 1 


प्रताप-रासो [ १३ 


जो नृप रषे सव रहै नहि संगि सब ली लीजिये। 
धीर वचन यभ उचरि जो क्षु चितं सो कौजिपे ॥[ दप] 


1. फुरमाये* पातिल वचन, धीर रहो यह उम । 
काम परं श्रासैरियै, भिलि हौ पातिल नाम ॥[६६] 


छद धीरज सीष सु ठस) दीनी सु पातिल नाव 
हाल : ततकाल२ कूच बजाय ।! चलिये यु सेन सुभाय॥ 

मुकाम दो भ कीन। ब्रज निकट उरा दीन 

घर षवर पहौची जाय। को भूष उतरे श्राय ॥ 

तहां इद्रपुर सो ठांम। तन नगर दीघ सुनाम ॥ 

न्रजराज सुजा रज। सब सेन सुभटः समाज ॥[७०| 
दोहा : सत्री ब्ुलाय महाराज कं, यौ पुखी त्रजराज। 

उमराव राव श्रामेरि कं, भेजे है किह काज ॥[७१] 

चौपरह : वोले मंत्री वच्च सुनाये। कर वियोग भपति सं श्राये। 

को नृप रषे तापे रहै! नाहि चले दिली दिस जहे [७२] 


दोह्य: मंत्री जुरा सो, ब्रूत बोले बैन) 
सुनि श्रवाज न्रजराज° ही, श्राये पातिल लेन ॥[७द] 


छु'द नाराचः श्रवाज ब्रजराजं ही। सुनंत ले समाज ही॥ 
चदे सु पातिल दसी! भ्निसु श्रन हो सुषी॥ 
वचन बोलि वायक । कहौ सकाज लायक ॥ 
५ रहो सु जानिः फेधरा। यहां वहां न श्र॑तरा १७४] 
दोहा : रषि पातिल अ्रजराज ही, सजा गये सु ठांम। 
ता पचे पातिल निले, नगर दीघं निज नाम ५[७५|] 


१ (ल) फुरमाय । २ (क) तन। ३ (ख) दीयम। ४ (ख) तनग। ५ (क) 
युमर। ६ (ख)सू। ७ (ख) बरृजराज। ८ (क) (ख) नाराज (घोपत्व 
के ्रनुसार च-ज में श्रौर क-ग मे बदलने की प्रवृत्ति देखी गई है । यथा जाचिग-- 
(जाचीक } । & (ख) सजान--उस श्रवस्था मे पद पाठ इस प्रकार हौ सकता है-- 
“होस जान' । 


{सुरनमल--मरतपुर नरेश । सुजा, सुनान सिह, सुरजमन भ्रादि नामो से चिख्यातये।!, 
श्ास्तन-काक्त सदतु १८१३ १८२० वि) 


१४ 1 जाचीक जीव कृत 


दीपाई : अरति सहिमा मनहारस कीनी ! श्रादर सौ उठ श्रायसर दीनी ¶ 
निजर वानि व्रजरान करये । वंधू-वंबु सिरपाव सजाये ॥[७६] 
दोहा : मेति-भांति जरान ही, सावे सव विधि काम) 
षरचन को धन दरव व्यि, राज लोग यक ठम ५[७७| 


छष्प : नगर यु उहूराः नाम, ठाम कहियत ग्रति भारिय। 
महल वाग बाजार, ताल तर सुगढ सुढारिय ॥ 
वरण च्यारि मभार, वसय छत्री ब्रह्य सुद्र 
ते दीनो ब्रजराज, जानि कं नरू नूर्पाति नर ॥ 
युषधाम ठम विलसे सवे, राज लोक सेना सहित । 
रहन राव परताप की, सु रहै राज व्रजराज जित ॥[७८ 


दोहन : किते कोट श्ररटके कस्क;, किते कि र्ण जंग। 
सूरनमल ब्रजराज के, नित-जित पातिल संग ॥[७६| 


छद वेषरी: जुध कीने किते। मारि दीने फते॥ 
रावं पातिल नरू) जानियो जो सरू ॥ 
राज सूजे कही। श्राप हे सही 
कान कह है नही! तेग दीनी दई ॥ 
मप ॒पएुजी भुजा! जान्योनं इजा १८०] 


दोह्य जान न दरूजो" भ्रौर कोऊ, पातिल सो रण सथ । 
समरवाज* सूज कही, देषे हलवर ह ॥[८१] 


ठप्प समे येक त्रजराज साजि सव सेन सुभर भर, 
कर पयान ५रभात कूच वरज! दिली! परग 


सेर तक का पाठ (क) प्रतिमे नदी मिलता प्रतिलिपि करने मे द्ुट गया 
टोगा। ३ (क)ते। ४ (क) दूजी। 


राजस्थान में "मनुर करने का रिवाज श्राज भी है । 


(1 ज्लिमे हरा नाम से श्रव तो एक छोटा-सा गाव मात्र है--किसी समथ यह्‌ 
स्थान सनिक महत्व रखता था 1 


"समर श्र्यावु युद्ध मे वाज के समान । 
1 विज्जे, दिल्ली पाठ करना उपयुक्त होगा 1 


प्रताप-रासो [ १५ 


लिये लार दल सबल वार सुजा सत्तापति। 

गगन सूर छ्ति दये दिसौहै वासर करत ॥ 
मजलहि मजलहि मुकाम करि डेरा सुदीन जमुना सु तट। 
रुहला नजीम दिली समभि पहोची भ्रवाज ते ता निकट ॥[८२] 


दोहा: कही नजीम सुत ही षवर, जो कचु करं सु दीन। 
सूरजमल ब्रजराज सौ, जुघ येक मैः कोन १[८३] 


चौपाई : वार येक ब्रजराज सुभाये! चंडी सेनां लं सहज सुघये ॥ 
सुनि नजीम3 फौजं चट्‌ श्राई। कुरुलेतर मधि राड मचाई ॥ [८४] 


छद यजंगी रची राड कुरुषेत्र दल दोय जुटे*। 
इते राज ब्रजराज नजीम दुटे ॥ 
बहौ गोल गोला तुपकं चु श्रवी। 
बहै तीर तलवार बान वरघ्ी॥ 
कटं सुर सावत महमंत भारी) 
घरी नाहि पद्ध टरं नाहि- टारी* ॥ 
यसी जानि कं श्राप सुजा स बोले। 
है रे कोछया वार यौ बन बोले ॥ 
सितावी षवर फौज मे जाय दं हो। 
बली राव परताप है वेग लं हो 
सूनं कौन की को वहा जान हारो । 
यते ब्रनरजन कीनो हकारो ॥ 
पडं सीस पे सीस दल दोउ जाके । 
गिरं षेत सुजा गये सुरग लोके ॥[ ८५] 


 १,ख) निकर। २\ख) येकम । ३ (ख) तजी । ४ (ख राव। ५ ख) टारे। 


†योड़ीसी सेना । 


‡सम्वतु १८२० मे सूयमलने णी परव्ढ़र्दकी। ज्सिसमयवे थोडेसे लोगो फे साथ 
क्िकार खेल रहे ये, इन पर श्राक्रमरा किया गया--वहादढुरी तो बहत दिखाई, किन्तु संख्या 
मे कम होने के कारण वीरगति को प्राप्त हए 1 

शश्रनेक शब्दों को दिवं के खूप मे पठ्ना होगा--जुटटं , नजीम, घुट , तुपक्कं, श्रच्छी श्रादि । 
युद्ध-वणन में यह श्राचृत्ति बहुतायत से होती है । 

{श्रावुनिक प्रयोग---श्ररे कोरर है ? 


१६ | उ्ाचीक जीवण इत 


दोह्य. सुजा गये सुरलोकं मकि, चे सार ररधार। 
ठे तै नजरा के, तिलक तेज जोहार! ५[८६ ] 
तुरका लीघी तिमरलग, अव ह्दवाणी वार । 
बरन देस म उपन्यो, जगसय जोति जहार ५[२७ | 


ष्य * जगत नोत जोहार चार श्रर पार श्रत्त कयि) 
पारसि सो परवार लार" त्रिय लपि सेन लिय ५ 
कूटि भदावरः देत लुट लीनी सव लद । 
गजि श्रगज गद्पती हाक सु किति सत्र हनि 
तात वयर ततकाल्हि नये तिह नजीम नर) 
ग॒ च्योत जोहार हम सूरजतल सुत ब्रनधर [र्ग 
दोहा: सजा सूत नीहार जग, गाढे नोर गरूर । 
दीच छाम निज व्रनघर, सेन युभर भरपुर ५[८६| 


इसो जाखी ब्रजराजरई, भुरधर‡ हडे मोड । 
विरजैसिह षतः -मेजिये, जोहार जोग ॒राठोड्‌ ५ [६० | 
दयः षत भेजे राठोड़ मोड मुरधर सजोग लिखि। 
दिस तीन वस कीन धरा च्रामैरि चन्न दषि 
भ्रा नसंक तनि संक है सुनि लीने मोरिय) 
तुम सामिल हम होय चले जित तित यक रीय 1) 
विजराज' लिदी ब्रजराजं कीं षत वंच कीजो चलन । 
दीपदान श्रा देषियों हम तुम पहुकर भिलन १[६१] 
दोह्य: घत वचत त्रजराज के, ब्रजराज जोहार, 
घर श्रामैर मै देषिहौ, कहे वचन इक वार ४[६२ 


१ (ख) > । २ (क) भघावर। ३ (क) सुरधर। ४ (क) (ख) दोनो 
प्रतियो मे 'ष' मात्र है! समाघान म्रगली पक्तिसेहो जाताहै) 


{जवार्यह--जो सुरजमल के पश्चातु भरतपुर के राजा हुए \ इनका श्षासनकाल सं° 
१५८२० ते १८२५ है 1 
‡मरुवर--मारवाड का संकेत 1 भरतपुर भ्रीर मारवाड़ मे सम्बन्ध श्रच्छेये) 


“चिजेसिह्‌ (विजयसिह) जोधपुर नरेश । राज्यकाल सं० १८०६ से १८४४ वि० 1 
1पुधकर ॥ 


प्रताप-रासो | १७ 


छप्प : कर जोहार दरबार बोलि यो बचन उचारिय। 
कर पयान परभात धरा पचिम सति धारिय 
सानि सुर गज वाजि सबल, दल सेनि सुभर भर। 
चदे दाय र्ण चाय सार समय निरभं नर \ 
श्ररावै श्रवाज ले इंद्र गज प्रथम नगर मुकाम किय । 
प्रताप जोगि जहार लि हलक्ारा हय षत दिये ॥[६३] 


दोह्य: कोके पातिल राव पे, षत जौहार संजोग। 
धर श्रामेरि मे देषि हौ, श्रागे हरवल होय ॥[६४] 


चौपाई . जोग जवाहर षत लिषि दीनी । ते पातित कर कागद लीनी ॥ 
वंचत क्रोध कियो श्रति भारी! लियो लोन ता ऊपर डरी १[६५] 


दोहा: पता छता मनि अपमत्ता, अमावति भरुज श्राव । 
वल वधु ता नृपति के, लिषये श्राप जुबाव ॥[६६] 


द मुजंगी : लिषेड जोग जोहार कौ ज्वाब दीनी। 
चले देस तापे भली बात कीनी॥ 
दिना च्यार या ब्रन को लीन खाये. । 
नाही करू देस दयाई० दिषायो # 
तजो घा सोही तजोगे न जोई। 
हमं देस श्रामेरि की सीष हई ॥ 
हम जानियो बंवु श्रामेरि वारे। 
तमः देखो ठाम सोही विचारे 
कहीजो श्रगं श्राह मारेस सथे। 
वहां श्रावते देषि हरवल हथ १[€७] 


१ (क) सब। २ (क) कागल। ३ (क) लिषि। ४ (क) >८। ५ (ख) 
लौने। ६ (ख) पायो। ७ (क) खाई। 


{मत्स्य देश मे श्धार' का श्रयं सख शतरु-पक्ति भ होता है । सनु ९६४७ फी मेवात वाली 
श्वार' को बहुत-से लोग श्रव तक न मूले होगे । ~ 
पतसे, कहीजो श्रादि राजस्थानी प्रयोग 1 


१८ ] जाचीक जोव छत 


दृष्या: हर्बल मो हय देषियो, देषत दसि अ्रामेरि। 
पातल लिष जुवा षत, चद्यि तव तिहु वेर #[&्| 


छन्प : चदे राव परताप श्राप सव सेनि चुभर सनि, 
करन स्याम के काम गाव उहंराः सुठाव तजि 
वजि माद बीराटः ठठ गजराज वाजि हद) 
चले धाय ररणचाय श्राप श्रा्ैर वेरः वदि 
इत चलिये पातिल प्रवल जव चलिये जोहार वति) 
पहोकर जोहार वीजराजां भिलि मिलि पाति श्रामेरपति ॥[६६। 
इति परताप-रासो जाचिग जीव कृत दहितीयो प्रभाव १२१ 


तितीय प्रभाव 


दोह्य: मिलि पातलि श्रासेरपत्ि, माघव नृपति सुनाम) 
वंघु जानि भ्रासन द्यि, ल्यि दाहिनी ठम ॥[१००| 


चौपाई : नरे पेसिले यो परमाये! वबु देर तुम बंधु जनये 
श्रात जवाहर सुधवा घर की} लायक पता लाज वा घर की ¶[ १०९१] 


दोहा: पातल कही च्रृपराज सो, कितो जट जोहार! 
यहे* पाट रधुनाथ को, पाट लषन दल लार ॥[१०२| 


छद पधरिःः परतप राव यो श्ररज कीन! 
नृप माघवेस यो श्रवण लीन ५ 
चप श्राप रानमन्ी बुलाय। 
हरसहि पेस॒ गुर्साहि श्राय ॥ 
राजर हमीरदे का स सोय) 
दला सुमुप मोसलि होय 
दरवार पुलि सदास्िव भट । 
जोड़ीस भ्राि रघुवंस थट्‌ 


१ (क) (ख) वड्हरा । २ (क) विराट ३ (ख) > 1 ४ (ख) वेर। 
५ (क) यह्‌। ६ (ख) छप्पर 


1 विर्जैसिह" ब्रनराज, विजराज, वौजराज-राठोड़-नरेद्य का नाम कई प्रकार ते लिखा गया ह 1 


प्रताप~रासो [ १६ 


मरदान भानसिह" होत ठाम) 
कीर्तसिहः विक्रन सु नाम॥ 
नर नरू पाटपति पताराव। 
सारीष व्यो सरदार चाव ॥ 
सेषा समय नवलेस वीर) 
स्योब्रह्यहूरा सरदार धीर 
षगारोत करणेस न्याय । 
नर नायवंततः रतनेस श्राय ॥ 
पचान ठम कहियि षुस्याल। 
कूपार चादसौ सघ्रुसाल ५ 
रजधार राजष्वत है दलेल) 
कालियानबोत श्ररि दलन पेल १ 
सुरतानं चत्रभुजोत चाय । 
वर बवलवधोत जोरिय सु श्राय \ 
कोतावत किये सु ठाम 
क्‌भावत सू रसिहोत नाम ॥ 
रजधार रजघरका स जोय । 
धर धीरावत कहियेः सु सोप 
जोगी कदवाहुा भासवोत । 
क्ह्यि हमीरदेका स जोत ॥ 
नृप साधवेस दरबार दीप। 
जोडेस जंग यतने समीप ॥ 
रघुवंस राजई जिते ठाठ। 
नित तिलक भूप माधव स पाट ॥ 
जिन हृकम येक दीनो सगानि। 
सत्री सुवं सव सुनि समाज ॥ 
श्रायो जवाहर करक्ते टेक । 
बोलियि जुवं कीज्यि सु येक ॥[१०३] 


१-२ (ख) दौत ठाम । कीरतसिह'-इतना पाठ नही । ३ (क) ब्रह्मरा। 
४ (ख) वत। ५ (ख) कुमाह्ण। € (क) सज। ७ (क) धौत] ८-६ (ख) 
प्रतिमे “सु ठाम} क्‌भावत सूर्सिहोत नाम ।॥ रजधार राजधरका स जोय। 
धर धीरावत किये पाठ नही है! १० (क) पतने । 


२० ] जाचीक जीवण कृत 


दोह्य : सनै राव उमराव सव, मंत्री सुने सु प्रन, 
हकम कियो साधव तृपति, म्री" श्र सु दन प [१०४] 


छप यो म्री ह्रसाय श्राप यक श्ररज सु कोनिय। 

धीरज के नृप जुध श्रादि श्रासा लग लीनिय॥ 

वहं नोकर तुम तृपति? क्रोध कायै यहु कौजिय) 

केतेऽ सेनपति संगि हुक्म काहु थक दीजिय ४ 

श्ररज येक मेरी यह जो नरेस सुनि लीजिये) 
मेनि सदासिव भट कं अनमानत जुध कौजिये [१०५] 


दोह्य . नृपति वचन ह्रसाय* के, कयि पेस परवान ! 
भट सदासिद भेज्ि, जो जोहार पै जान ५ १०६| 


चौपाई : तपति हुकम उरा भट बाहर ! सौ श्रवाज सुनि श्रवण जवाहर 
मिलि मुरघरपति भटसो बतराये ! सामहि समरथ लन पठाये ॥[१०७ | 


द भटन लिये बेहद दलन, मोरघरां पति की ठाम । 
जहां श्रानि जवाहर मिले, किये पूजन परनाम ॥[१०८ | 
यत जोहार चिराज वतः दल दरवार सु ठट) 
मिल माभ पे वचन, वीच सदासिच भट ॥[ १०६ | 


छन्द परि : कहि जोहार किम कयि श्रान। 
विजराज मिलन पहौकर सनानः१ 
उचारे बेन जोहार जोय) 
तुम जानि जान श्रजान होय) 
सजि राजसिह कोय गंग-न्हान। 
जो कीन दीघ वहोरयो स श्रन५ 


१ (ख) इस प्रतिमे "मत्री" से लेकर श्रुपति' तक पाठ नही दहै । इस प्रकार 


की श्रसावधानिर्यां (ख) प्रति मे ्रनैक है। ३-४ (ख) प्रति मेँ यह्‌ पूरी पंक्ति नही 
है। ५ (ख) हरसाहि। 


†मरुघर 1 
‡(१) विनयराज मिलन, (२) पुष्कर-स्नान । 


प्रताप-रासो [ २१ 


जिन हृकम नृय के कहे श्रेन। 
प्रचान परगना दोय देन 
परगना येक कार्मा युठाम। 
दूजेस षोहरी कहत नाम ॥ 
जो कीन श्रान मे यही कजि। 
लैहोस सोय जहो न भनि [११०] 


दोहा : तेज बचन जौहार फे, कहै वचन भक धीर । 
मिलिये, माघव नृपति सौर, सदा तुम्हारे सीर "[ १११] 


प्प: श्रापक तुम्हरे तात सदा पायकः वा घर के। 
सूरजमल बदनेस* भूप कीन पति धर के॥ 
जोड होय जहार लन सोही चलि लीजं। 
फहो श्राप समभय स्थाम सौ" द्रोह न कजं ॥ 
वीचि पाडि ब्रजराज कौ, वाजी भिडत न पायगो। 
जोडत माघव नृपति दल मोल जवाहर जायगो १[११२] 


१ (क) मलये । २ (कं) सु1 ३ (क) तुहारौ । ४ (क) यु। 


{कामा श्रौर खोहरी दोनो भरतपुर ज्लिमेर्ह। 


सुरजमल श्रौर जयपुर-नरेश् के सवध वहुत श्रच्छै रहेये। सवेदा ही सुरजमल 
जयपुराघीश्च का सम्मान करते रहते थे श्रौर बदले मे उन्दः भी स्नेहं प्राप्त होता 
या! कहा जाता है, जव सवाई जयसिहं ते एक बृहद्‌ यज्ञ किया, तो पुत्र फे स्यान 
पर सुरजमलजी काही श्रमिषेक कराया था। जवाहरसिर्हनी से इतना नहो सका। 
इसा कार, कहा जाता है, उनके भाई नाहर्सह की शी यी, जिसे जवाहार्यसह प्राप्त 
करना चाहते थे श्रौर जो माधोसिहजी की शरण मे चली ग्ट थी! सुरजमल फे लिए 
किसीने प्लेटो श्रौर किसी ते गूलिसी्त की उपाधचियां दी ह प्रौर इनफे राज्य का 
विस्तार श्रागरा, घौलपुर, मंनपुरी, हाथरस, भ्रलीगदृ, इटावा, मेरठ, रोहतक, फर खनगर, 
मेवात, रिवाड़ी, गुडगाव श्रौर मथुरा तक वताया गयादहै। हरहु प्रपने समय का स्वेत्कष्ट 
योद्धा श्रौर योग्यतम ज्ासक कहा गया है! दिज्ञी को फतह करने फे भरवसर पर जव 
योड़ी-सी सेना लेकर ये शिकार करने गए हुए थे, तव वलोचो ने घोखे से इन्हे मार दिया । 
इनका उठाया गया कायं इनके पुत्र जवाहर सिह द्वारा पुरा किया गया । 
“मरतपुर के महाराज बदर्नासिह्‌, राज्यकाल सं° १७२२- १७५६ ई० 1 वैसे तो इनके 
२६ पुन्न ये? किन्तु इनमे चार भ्रमुल ये-- १. सुरजमल २. श्नोमाराम ३. प्रतापरसिह्‌ 
(वेर वाले जो बहुत ही साहित्य-म्ंज्ञ थे तथा जिनके दरवार मे सोमनाथ, कलानिधि 
भ्रादि प्रसिद्ध कवि रहतेथे) ४ वीर नारायण । इनके १६ पुत्रो फी संतानं चली, 
जिनकी १६ कोरिया स्यापित हृद--ये कोठरीवंद ठाकुर कहलाते ह । 


२२ 1] जाचीक जीवा कृत 


दोह्य : यो सुनते भट के वचन, बोले जो जोहार) 
यहां नृप दे दोय ध्रगना, कं कर जुध क वार ॥[ १९३ 


छट सौ चुनत वचन सुभट। भोरे जवाहर जट 
हनृफाल : तव सपति पै षत दीन) ते वंच भरुपति लीन 
उमराव मत्री बोलि! उचार श्रीमुप पषोलि) 
कहिये सलह॒ सु होय संगै प्रगन जट दोय 
राजरु श्ररज दिनि घ्रानि। दयो महाराज नौकर जानि \ 
नृप कहे वचन सुभाय। देर न देंइनजो हरसा्याष 
मंनी सुनत वोले जोज। ये लाइ मन द्यौ यक पो 
उपजी लिषत षत उर हुक । घनत्री षत क्िदो टक [१९४ 


दाहा: षत्री मंत्री नृपति के, हरदरषनः हरसाहि। 
जुघ करन उर धारियो, भट षत वोलि पठाय १[ ११५] 
जो श्रवाज विजरा्ज सुनि, भेट बहोरन परवान । 
सेन राषि जोहार सभि, कियो देस दित्ति जान ए[ ११६] 


चौपाई : इत चप नगर सुभट जु भ्राये! वत जोहार दरवार कराते \ 
वोल सुनासो यो सवही के! करौ जुधजो राषन जी को १११७] 


दपः करन जुध जोहार वार सला मिलि कीनिय। 
पेस॒ चत्र चोहान देस समर सग लोीनिय ५ 


१।ख) प्‌] २ (ख) हदरपन, (क) हैदरषन 1 


मित्री हरसाहि की श्रोर स्केत ह ! 
‡दिने सिह 1 


` नरतपुर का चिद तोवचौ त्त्र ग्रीर वेन नङ इतिहास-प्रसिद्ध ह । समर का मुल 
नामु नाल्टर रनहष्डं या 1 इसका जन्म सं° १७७७ तया मृत्यु सं ° १८३१५ चताये 
जतेहं! यह्‌ फरांय के एक जहा मे खलाप्ती होकर श्राया था! पाडीचेरी मे जहाच 
को छोडकर सौमस नाम से वह सेना मे नरती हृद्या । कुछ लोग उते सौम्त्रो भी फते थे । 
इसने करई स्थानों पर काम किया- जसे पाडीचेरी, रस्ट इडिया कम्पनी, ्रवध, बंगाल 
श्रादि1 यह भरतपुर तया जयपुर राज्यों कौ सेवा मे मौ रहा श्रौर उसके वाद श्चा श्रालम 
के वजीर नजफखां को सेवा मे चला गया! वहं ये उसे सरवन का इलाका जागीर मे 
मिला। _ यहं इसका, महल-जसा, निवास-स्यान या, जिसमे श्रय स्दरूल लगता 1 इसने 
काङमौर भे रहने वाली जेवुन्निसा से विवाह्‌ क्त्या, जो वेणम समरू फे नाम से प्रसिद्ध हुई 1 


वह नौ एक लडाका खी यौ तवा सैन्य-संचालन मे दल्ल थी ! (डा० मयुरालाल शर्मा द्वारा 
दिषएु गए एक व्याख्यान के श्राघार पर) 1 


प्रताप-रासो { ९३ 


पूजक किरपारास ठम बैठे थिर प्रोहित। 
चत्रसाल संग भाल हाल गुर रामक्रिसन नित ॥ 
परार सेष सैयद मुगल जुलाषानजादा सजव। 
जुद्ध च्चन जौहार के कहै सुने दरवार सब ॥[ १९१८ 


दोह्य: जव जुहार कर सब सो, “ˆ २ सला लीनं । 
जुरनि जंघ श्रासेरी दिति, बहुरि कूच तें कीन ॥[ ११६] 


चौपाई : धके धके जोहार जुघ प्रवाने\ जो नृप षवर सुनी दे कानं। 
भूपति भर दरवार कराये) मनी सब उमराव बुलाये १[ १२०] 


छन्द पररि : वर कीन भूप दरबार दीप! 
उमराव जोय संत्री समीप. 
कर फरो बोलि माधव नरेस। 
जति किती जट तकिहै स देस 
षच्रीस बोलि हरसहि नाम। 
करि होसु होय जो स्याम काम ॥ 
करजोर श्ररज गुरुषाहि कीन), 
हरसाय" येस गुरू्सहि* लीन ४ 
चोले सुरव परताप चाथ! 
जुरुहो स रारिः न्यारो सु जाय ॥ 
ोने दलेल करि काम नेक । 
महाराज निमष को वेर येक ॥ 
चर नाथावत रतनेस बोलि। 
जिन करन जुध को व्चन षोलिग 
राजरु हमीरदेका स जोय, 
ोले चु वात होनी चु होय ॥ 
नृप बधु माचव्त जो सुनीत । 
कोरतसिह विक्रमादीत ॥ 


१ (ख) सैदद । २ (क) (ख) दोनो प्रतियो में ये शब्द नही ह! ३ (ख) उमरा। 
४ (ख) हरस्य! ५ (क) गुर्सहि! ६ (ख) रारी। ७ {क) नेम्‌। 


र ] जाचीकं जीवा कृत 


करनेस वोलिये षगारोत ! 
सुनिहौ स श्राप नृप जुध हीत 
वोले सु चाय चौहान रान) 
श्रजमेरसिह किये समान \ 
जो श्रावत देस जौहार कौन) 
करिष्यं स जु सरिहै सलौन५[ १२९] 


दोह्य : मिलि मंत्री उमराव सव, समर सला सव कीन 
दे बीड़ा भाध्व नृपति, जुव हुक्म जवः दीन ५[ १२२) 


छुप्प: घोलि भार भंडार दारू गोली गलान वटि! 
लभ वरतर योय चोप सासंत सूर जटिष 
चिलते पाषरि तुवक वान कमान वरदिय) 
तीर तरगस चाज करन किरमालस श्रिय ॥ 
संग दिये भ्ररावा इद्र गज श्रसी सहस नर बाज सनि) 
करन3 जुध जोहार सौ नृपति दलन वर वंब वनि [१२३] 


दोह्य : चादे* दल जंपुर घनी, चदि पलित दिसि धाय। 
दलनायक षत्री कयि, मंत्री ते हरसाहिः ५१२४] 
लरू न्त्र कुल पाटपति, रयाम सुरन सुमेभव। 
भारे रघु भुज दाहिनी, कीनी पातल रव [१२५] 


छन्द बाई वोर बंधु भ्रोर। सो कञ्चावहु कुलकोटोर \ 
हनृप्मल : चज भुजोत सेषसींह ` षाग षागारोत श्रवोह्‌ ४ 
सुरतानवत सुर इद्र)! पचारवोत समंद \\ 
चलभद्रवोत सो बलवंत! नाथावतत मन महमंत १ 
कलियाखवोत स धौर! का वाकावत वीर सघीर ॥ 
राजावत सौ रण रूप} किय मानचत वंश भूप \ 
सव॒ चदे सेन समाज। चौहान जादम राजप 


१ (क) ललौन 1 २ (ख) >! ३ (ख) करनकर। ४ (क) नृप। ५ (क) 
वषे । ६ (क) (ख) रहसाहि! ७ (ख) भोर 1 ८ (ख) वंच | 


1ह्‌ पूरी पक्ति (ख) प्रति मे नहीं है । 


प्रताप-रासौ [ २५ 


सीसोद हाडा सोइ! उसट [सुभट] षीची जोय \ 
दलवल सबल संग लीन। नदी निकट डेरा दीन १[१२६ 


दोहः श्रसी सहस नर वाजि सगि, सेना सुभर श्रनत। 
कीये उर नदी भिकट, साधव दल महमंत ४[१२७| 


दुष्प: जोय बात जोहार श्रातं ततकाल सुनी तब। 
जोडि जूथ दरवार सथ सावत समुर सवर 
प्रेति वोलि मुष वैन श्राप समीर सु नायक} 
न्तर नर टक सुप कटक धाय से धकतिं श्रायब\ 
सुनि उमराच जोहार के जुध सलह सब दीन मनि) 
चदि पेदलं सामीस धकि वर वीरट चमार बजि ॥+[ १२०८] 
दोषा: चदे जोर जोहार धरि, कियो दलनं दिवि श्रन। 
से दल माधव चुपति के, पहोची षबर प्रवान ॥[ १२९] 
चंद भुजगी : वजे फेर नुप के दल मे नगारे, 
चदे सुर सावंत महमेत भारे ५ 
पहले पिले सो पताराव सथेर। 
बहे जाय जोई हरवल स्थे 
जाने जवाहर जो है नरूको! 
भराव हुकमे द्यि श्रागि हूको गे 
लगे संग की सेन गोना गरक 1 
नरूरावञ के पचरगं फरक ॥ 
होये घाय पाप सरदार दो, 
कथर नाम मगलेस इद्रे दोई\ 
पी जुरे जाय सेना समाजं। 
समं नाव उमराव हरसाहि रेष 
रच्यो माच खेत दलं दो विरुचं 
वतं जट जोहार दल प्रप जुधं ॥[ १३०] 
१ (ख) वेर) २(ख)थे। ३ (ख) परूसव)। 


1{समवत. बारा गगा । 


‡जयपुर के २३० निरय युद्धो मे से यह्‌ सी एक है 1 इस प्रतंग मे 101४ ०6५७)५९ 
९६२४४65 <न[गणक ०9 ऽणि नविञा€तरवाव 51 ग [०9718 पटनीयं है 1 


२६ | 
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१ (क) नरे।! २ (क) दोई। ३ (क) सेम] ४ (क) गरव! ५ (क) येक] 


यहां छवि ने ॐ नम. सिद्धम्‌" के उ" 'न' "मः “स' चे छद पक्तियां श्रारस करते हए सम्प्र 
व्यंजन्ते स्ते प्रारम कर पक्तिं लिखी ह! उ,ज,केलिए्‌ न" वणका ही प्रयोग क्रिया 
तालव्य श्श' फे स्थान पर सहै श्रौर ष्टः को 


है, "ख" फो शव्द के रतम लियाहै) 
छोड दिया है, हते प्रारंम होते वाली पक्ति का दूसरा चरण नदी मिलता, क्योकि 


जाचीकं जीवर कृत 


उर सो नर" सोहै उछाह्‌) 
नर नेम लियो षग वाह ध 
मर माचि रही दल दोर । 
सर सेल पडं फूड होय \ 
क्र काथर रोप्रञ सुकपि। 
षर मोर लई सिर चेपि\ 
गर व्जी श्रर्* दिरट। 
घर घोरत तास चमट॥ 
नर नैक न॒ व्यागत टेक! 
चर चपत एकं कू. एक* \ 
छर होय दछडा लस पार, 
जर जोय बहै षग धार \ 
मर श्रोनं बहैत सयुरंग) 
नर रूप चयो नर श्रंमष 
ठर येक नं येक्त टत) 
ठर री सु पान धरत 
उर त्यामि दियो दल दोय) 
ठर जो गजं चामर होय १ 
रणए रचि रहौ रण जंग) 
तर तेग बहुत श्रमग प 
यक धाक्तियो रवि रथ। 
दर हूट सूर सु सथ 
धर तोवन के धम चक्‌! 
नर वानि गजस गरक \ 


घरण माला ष्टु पर ही स्मपप्त हो जाती है । 


प्रताप~रासो [ २७ 


पर पर पेलियि दस्ल वहुक' । 
फर फर ते पचर्ण एरक ॥ 
र बर षेत पडे हरसाहि। 
भर भर रट जोहर जाय ॥ 
सर मर मान पडे चहुवान ! 
यर यर श्रजमेरीरः सुरार ॥ 
रर ररररण दलो पड़ अ्रवाजः 1 
लर लर लखे कवार 
वर वर लागि पडे गुरसाहि)। 
सर सर सूर किलकिति घाय॥ 
घर षर षेत षीस्यो जोहार! 
खर सर नोवत नृपति दवार \[१३१| 


दोहा : वाजी नौवते नृपति दल, षिस्यो षेत जोहार । 
भ्रागे सेना सज कटक, गये भूप दल लार १[१३२ 


चौपाई : गधे जवाहर“ नगर निवासे! म्हैलांः दीरघं भरत उसासै ॥ 
धन मिलि धरती ब्रुभत श्रेसी । किय कंथ दृंढाहर कंस ॥[ १३३] 


दोह्य . जो जहार पलितात श्रति, वर बर टोरत सीस। 
श्राय मूपदल दीघ सू, रह्‌ (दस) घटि कोस पचीसः ¶[ १३४ | 


प्प : लीलई गाव सुठास तहां छति च्ये नृपति दल । 
जुध जीति व्ह भीति थाट वीराटं फौज बल ॥ 


१ (क) हक, (ख) वहफ । २ (क) जमेरी। ३ (क) वाड । ४ (क) सजटक । 
५ (ख) जवार । ६ (क) मैला । 


1रानियो द्वारा राजा पर तीखा व्यंगहै। श्राज फा जयपुर प्रान्त पहले दढा नाम से 
प्रसिद्ध था) इसी से राजस्यानी फो यहां बोली जानि वाली बोली का नाम दादी" है । 
टंढाड यहाँ के एक प्राचीन स्यान का नाम था । वनेर नामक स्थान के पास दृढ नाम फा 
एक प्रसिद्ध शिखर था, उसी से दंढाड नाम की उत्पति हृरद । इसी शिखर पर श्रजनमेर- 
नरेश वीसलदेव ने तपस्या कौ थी । यह्‌ तपस्या उसने श्रपने श्रत्थाचारों के प्रायश्चितं 
स्वत्त्प की थी । 


‡जवाहर्यासिह का डीग से पन्चीस कोस इधर तक पी किया 1 


२४ ] जाचीक जीवण कृत 


तहां राव उमराव संगि सला मिलि कौजिय! 
माधवे नृप पेसि देन षत दीजिय॥ 
जाय जोंहावर घर घस्य कहये सो श्रन करन हेम) 
राजाधिराज असरपति दल नायक दीने हुकम ॥[ १३५] 


दोह्य: षत वचे मायव नृपति, लषिये दल सुधि जोय । 
भाज्या ऊपर जाय ज्यो, चत्री धरम न होय ५१३६] 


दोहा: राजस मोसला राज के, दिये हुकम नृप जोय 
वहोरि कूच कौजे पचिम, ठाम राजगढ होय ५[ १३७| 


चृदयजगीः इसो राजसी को हकम भूप होई) 
वरं राव प्रताप सो राजउ होई ४ 
जिनं त्रत घतं यु बरनि देस त्यागे 
चुडे जुध जोहार सौं जाय श्रागे 
धरें सीस सोही सरू स्याम लनं) 
परं काम श्रामेरी को कीन कज ॥ 
जिसी ठम जो राजसी जान कौज्यो । 
हुकमे हमारो यही भाति दीज्यो ५ 
प्रमावती राजगद ठम जोई । 
तापे किला येक भारीस्र होई 
इसो राजसी कू हुकेम भूप दीनो । 
लष ते षते वार दल कच कीनो 

उठे भूमि कौ ररि फौजं श्रघेरा1 

द्यि राजगदं षेत जो जाय उरा ११३०८] 


इति प्रताप-रासो जाचीक जीव छत मावडा जुध वरणंन तरतिय प्रसाव ॥३॥1 


१ (क) (ख) जाय! २ (क) कीयो। ३ (क) साव। ४ (क) श्रमरावती 1 
५ (क) (ख) दीन! 


1भोसन- एक प्रकार फा निरीक्षक 1! यह्‌ पद रियासर्तो मे श्रन्त तक चलता रहा ४ 
साद प्रताप श्लो युद्ध-सेवा श्रौर स्वामिनक्ति हेतु राजगड्‌ प्रदान फिया गया । 


प्रताप-रासो [ २९ 
चतुथं प्रभाव 


दोह्य थान जोड धिरथान है, राजा पात्तिलि राव। 
` रार बेतन राजगढ़, गये चित करि चाव १[१३९| 


छदभु्ंगीः गये राजसी दीठि दषी दरणा। 
घन वाय वागात तर ताल जगा 
बनी मंदिरं गोष महलाति सोई, 
वैस उजलं वंस वाजार सोई ॥ 
लष राजसी जो जते काम कामं। 
कहो नाहि कीला वडी ठाम ठमभै 
दयो पातलराव सों वैन नीको। 
बने वौ तुमे है हकम भूप ही कोष[१४०| 


दोह्य * यसो, वचन कहु राजसी, कियो कटक मं जान । 
नृपति हुकम पातिल लिये, किये पेिर परवान्‌ ॥[ १४९१ | 


चौप्ररई पातिल राव यसी उरघारी। किला वनावन की यक भारी ॥ 
दीठि वोर चौकोरन दीनी! गिरनीः येक सुधर मन कीनी ५[ १४२] 


दाहय . बाचराज की इगरी, लषी सुघाट सुधार) 
निकट नगर ता स्िषर गढ, थपे पातल थार १[ १४३ | 
दोह्य पातिल कमठारणां किये, राज राजगढउ3 भाल । 


ह्दवानी हद रषना* तुरकानी सिर साल ॥[ १४४] 


छृप्प. सम चौबीस साला काल माधव महीप क्िय। 
भेचक सो परि भोमि जोमि नर जनिते सोच जिय ॥ 


१ (क) इसो । २ (ख) पिसि। ३ (ख) राजगढराज । 


14यहाँ किला नहीं है--इसी हेतु प्रतापसिहजी ने यहां किला बनवाया, जो श्राज तक देखा 
जा सकता ह । बग्ग, बगीचा, सहल श्रादि श्रव मी विद्यमानर्है। 
{गिरि का सीलिग भिरनी-पहाडी । 
“मुष कौ सी राष्टरौय भावना । 
1{माघवसिहृजी का स्वरग॑वास संवत्‌ १८२४ मे हृध्रा श्रौर उनके उपरान्त पृथ्वीसिह राजा हए । 
"सचक्रा! (विक्षि) प्रयोग व्रजदेश्च मे श्राजकल मी प्रचित है । 


३० ] जाचीक जीवण कृत 


तिही वार दल लार कि महारा बुलायव। ` 
सवै ठग उमराव ध्याय श्रामावत्ति भ्रायवप\ 
नरपति निवासि अुरिये, जुगल रघुवंस्ी श्रं पलक । 
माधव महीप सहारतज सुत पीयलि! सिर दिनो तिलक [१४५ 


दीह पीथलः सिर दीनों तिलक, करि रधुकूल के साज । 

समरथ पातिल जानि कं, दई राज की लाजः +| १४६] 
दोह्य : तातकाल दुष चिर तिलक, सुन्यो होत चं फेर” । 

दिली दपि जोधपुर, वृंदी वीकनेरि ५[ १४८७ || 
दोहा: यो सुनि वीकानिर न्रुप, गजे" श्राप उर धारि) 

पीयल है श्रामैर पति, दीने ताहि कवारि ५१४८] 


चोपाहं कनक काम“ गज बाज सजाये। नेगी दे नालेर प्ठाये १ 
प्रोहित चालि पयानो कीनो । चप पीयल तिर टीको दीनो \[१४६। 


दोह्य : ले टीको पीथल चृपति, कीनो चलनं समाज) 
व्याहन वीकानेर घर, श्रामावति के राज ॥[ १५०] 


छप्पयय . सानि वाजि गजराज स्वल दल संगि भीर भर। 
व्याहुन बीकानेर वेरि चव्यि नरेस नरपौ 
हदि नोवति नदि वजौ गनि डंका चमाट घन) 
रचे सुरंग सव संग राग दछखतीसर गाय गन ॥ 
हसतीस वठि दिस सह, लिये कनक मोज कीनी सुकर ।\ 
मुकतान मोर सिर चवर द्वररि सनु ईद्र उमग्यो सभर १[ १५१] 


दुद पद्धर : चलि्यिस राज पीथल रेस 
नर नर्‌ राव परताप पेसर ५ 


१ (ख) जुरव। २ (क) पीपल। ३ (ख) सेर! ४ (ख) फर) ५ (ख) कम। 
६ (ख) दीस । ७ (क) मन। ८ (ख) येस। 


प्वीसिह्‌ ~ ज्ासनकाल स ० १८२४ से स० १८२४1 

{महारा पृवर्सिह्‌ (जिनको श्रवस्या केवल ४ वषं की यी) श्रानेर के ्रधिपति हए श्रौर 
राज्य कौ देखमाल श्रौर सचालन का कार्यं राव प्रतापसिहजी को दिया गया । 

महाराज गजत्तिह॒ (सं०१८०२ १८४४बि०} 1 


दोह्य: पहोचे पीथल ता नगर, वौकाकत नृप जोर। 
वधिः तोरन* चौरी चदे, कर कंचन की मोर ॥[ १५३] 


चोषरां : प्रात होत पीयल दल श्राये। चरि दुलहनि भये रेस बधये' ¶ 


प्रत1ए-रासो 


भुज रदाहिनीस सजे सजोग। 
भुज? बाम ठोर उमराव श्रौरः ॥ 
चच्रयुजोत सेवा घु संग! 
किये षगारोत सो उमंग \ 
नर नाथावत कलियारणवोति। 
पीचार स्थोन्रहयषोत ॥ 
कभाहण सुरसिहौत सोई । 
सुरतारवोत वलभदित जीय ॥ 
संग जति जोय रध्रूनाय ठठ! 
तिन तिलक भूप पील घु पाट ॥ 
कीने कौतक मनजिलं मुकाम! 


पहीचे सुजायः वा नुपति ठाम ॥[ १५२] 


[ ३१ 


जाचिगा दसो देस के श्रा्ईः \ श्रये जड जाचन कू जोई १[ १५४] 


छप्पय : जाचिग 


स्याम लाज कै काज बाज 
ताजो वाजी वरत तेज तुर्की ज षदारिय। 
मोला वान्त कछी क्छी वड भारिय\ 


वदि 


१ (क) भूम। २ (क) श्रोर। ३( ख)स श्रमग। ४ (ख) सूचाय। 


श्रये जाति राव परताप श्राप नर! 
धन दिये वंरि बर \ 


तारन। ६ (क) भ्नाये। ७ (क) करत। 


५ (कं) 


1चित्रभुजोत, षगारोत, नायानत, कल्याणोत, पीच्याणेत, स्योन्रह्यपोत, कमारण, सूर्यसहोत, 

सुरताणवोत, वलभद्रोत श्रादि श्रनेक कद्छवाहीखापं 1 
{तोरण मारना--चिवाह्‌ कौ सुविदित प्रारसिक क्रिया । 
"र॑सवघाये--राजघरानो की सुपरिचित प्रया । 
†1"याचक ~--मागने वाले 1 


३२ 1 जाचीकं जौवए कृत 


जिन जोरा, वायोः वने दुलतान सजि जीय) 
प्रसा श्रके जस तीन सै घनी राजगढ़ राव दीद १[ १५५ 


लोहल : भ्रमर नाव कीयो यसो, करं होड को श्रौर। 
दल लाडा दोई दये, राजा राव सलोग ॥[ १५६ 
दोह्य दलह वर पीथल नृपति, संग कौरतं वर राच। 


रानि सयै उमराव सव, चदि च्राये कर चाव [१५७] 


चीपाईं व्याह रूप दित्ति देस सिये)! पीयल राव जयनगर श्रये 
पातिल राव संगद्रत धारी । दीन षग(नेभ) नृपति भरुजमारी ॥[ १५८] 


च्प्पय : यसौ राव परतप श्राप मति महाभीम वल । 
स्याम धरम सुध भाव वदि वदित शूप दल 
ही दल ता गजराज वाज रजयुत सेन भर) 
चहे चवर वधं चाय दाय श्रप* नरू नुपति नर ५ 
देषत श्रौर दीस न को पता राव सम पटतरे। 
दल श्रामैरा देस परि उमराव वदु कत्ते घरं १[ १५६) 


दोहा : ग्रमाचतौ सम राजगढ, नृप सो पातिल राव! 
जवरः जानि राजरं दयि, हत नद गाक्ते दावः ११६०] 


चौपाई : सहल करन कू राव सिघाये।! वहरयौ दिसि उरनकूश्नयिष 
मधि सचरुन मिलि च्रैसी तोली । कियो कूर तकि दीनी मोली ५[ १६५ | 


दोह्य: दगेस पातलं राव पर, कियेस दुरजन हाथ) 
सीस सहायक है सदा, लिये रषि रघुनाथ" \[१६२. 
छंद म॒जंगी : लिये रषि रघुनाथ वर लोह लगे) 


सुनी स्थ स्व सु सोही उमंग 


१(क) जटा) २ (क) वामो ३ (ख) >1 ४ (ख) चापदाप] ५ (क) 
श्राप} ६ (ख) जवरा। ७ (ख) प) 


†शप्ररव' फे श्रय मे) 


{श्रये स्पष्ट नही है ! हतनदर्यांव केदाच से दो गावो का अ्रर्थं निकल सकता है! किन्तु 
इन गावो का पता नहीं लगता । 


"यहं इतिहास-सम्मत तथ्य है । 


प्रताप-रासो [ ३३ 


कही कौन है सो.यसी करन हारो । 
चलो चाति लहो जहां जग्य भारो 
यसी जान कं राव परताप बोले। 
छह श्राप सथ स यो बेन बोले \ 
हम चुराज भ्रामरि के घधरमधारी। 
इसी नम्र नाही न चैही हमारी ॥ 
करो जो यसी तो कहै स्थाम द्रोही । 
करी कीनहार सिरं दोस मोही 
नहीं राज श्रामेरि सनरथ भूपं। 
वालं खतं बात हं है विरूपं ॥ 
ताते कहं मै सुनो साथ सारो) 
उरे दिसि चालनों जो हमर धारो १[ १६२] 


दोहा : यते वचन सब सथ सो, पात्तिलि कहै प्रवान। 
रह न ठाम ही नग्न मभश्िञ, उतरे तहां सश्रांन ५[ १६४] 
दोह्य: - यती बात सुनि घातः कौ, श्रात रष तिहु वार। 


उनियारे के राजरई नरू नाम सरदार \॥[ १६५] 


छद्‌ पद्धरी : बरुभीस बंधु सिरदार सव। 
कीनी कयि श्राप येस दव ॥ 
जो होय .सोही दुरजन बताव। 
भे करू जुध वन सो स जाय 
बोले सु राव पातलं सु नाम) 
तुम कीन बंधु जो बंधु काम ॥ 
यह ठाम राज रधघुङुल कि जानि। 
तोरी न जाय है नृपति कानि 


१(ख) हारा २ (क) ह्‌। ३ (ख) मैकि। ४ (ख) घान। ५(क) श्रात्तप। 
६ (क) रंघु। ७ (ख) दाव। = (ख) षह्‌। 


1उनसों । इ" श्र" उ' तीनो के स्थान पर यत्र-तत्र श्वः फा प्रयोग मिलता है- वित, 
वोर, वन श्रादि । 


३४ । जाचीक जीव्ण बरत 


वोले यु रावे सरदार नाम) 
नृप रीस रपि है यही उमः 
जिन श्ररज भ्रूप सो दई जाय) 
विसि स्त्रु हमरो कडायःौ 
देषिये दोय चौगान हाय) 
जो जीति हार श्रामेरिनाय \[ १६६] 


दोहा. श्ररजः राज पौयल निकट, दई राव सरदार) 
श्रि नृप दीये निकारि कं, फियि कूच तिह वार ५[ १६७] 
दोहा: उनियारे गढ राज ही, गये राव सिरदार। 


ता पीले पातल मिते, लपि वियोग की वार ४६८] 


चप्प: जात राच परताप श्राप यहु श्ररज सु कीनिय। 
होय देस दिसि सीष श्रवण सप्ति सुनि लीनियपे 
कहै न॒पति वर वेन कहत तुम सो यहाकोरहै।, 
चरके ताहि सचाहि वत सला सम जो है 
बोले सुराव नृपराज सो करत याद फिर श्राय है! 
येक विर देसन दसा हृकम जानि कं पाय है १९६६] 
दोहा : दे वीरा देसन दसी, दईं सीव तरपराज) 
श्रावत॒पातिल रम पर, साजे सेन समाज \[१७०| 
चद सेस तेज तुरंग। रजपूत सथ सुरंगप 
हनूफाल : पचरंग॒ एरक फरद ! गज दठले हदा हृद 
कसि बाज घोर त्रमाट)} सुष पाल रथ सु ठठ 
चव्िस पातल रव! चडि चवर चावे चाव ॥ 
मुकाम सकि वजाय। थिर यांन उतरे श्राय \[ १५९] 
दोहा: थन गजसो राज, पातिल उतरे भ्राय। 
श्रवण सुनी राजसु षवरि, राव पटोचे श्राय \[ १७२] 


१(ख) रपिदहै। २ (ख) नाम। ३ (क) कटाय। ४ (ख) श्रजं। 


†याना गात्ती - भ्रलवर-जयपुर सडक पर । 


प्रताप-रासो [ ३१५ 


दोह्य: रार्ज सिह पेरोजषां, मिलि बतलाये सोय) 
जवर राव, करु जाय हैः रहै भंग कदु होय १[१७३| 


चौपाई. तातं सलाहै* यक कीज! हुकम नृपति कौ या विधि लीजं 
राव सथान राजगढ जोई! ता पर हमं मुहीमस होई ^[ १७४ 


दोहा : रर्जासिह  पेरोजषां, सिलिये मतो सुधाय। 
दई अरज कर जोर जुग, यों भूपति दरबार ॥[ १७५] 


छद परि: महाराज राजं नृपति नरेस। 
दीजियेक हुक्म प्रवेस † 
है धणी राजगढ पता राव। 
तापे सजाय दहै स दाव ॥ 
लरिहै स राव जो कर रार। 
टरिहै सं श्राप जो सिलं श्रारि 
दीज्यि फोज संगे ससुच। 
दल हुक्म होत वजे सकूुच ॥ 
बोलिये बेन पीयल सगानि। 
संग दये फौज सेना समाज ॥ 
सृप हृकम होत वनेस घोर । 
 सजीस फोज जो जवर जोर \ 
चालीस सहस नर वाज चंग। 
घन सुर वीर सावत संग 
श्रय श्राव तवं चुठाठ। 
पछ सु फौज बंक्ीः विराट + 
सधघ्यन सेन दल दो श्रत) 
भनि रार्जासिह पेरोजषान ४ 
रजपुत सद्र रजवार संनि) 
लोहै स जोह करने चु संग 


१ (क) राज। २ (ख) सलाह्‌। ३ (क) षा। (ख) सूति । ५ (क) (ख) 
बा। £ (ख) वाकी । 


जाचीक जीवएा कृत 


1) 
{षे 
४ 


करि करि सक्च कीने मुकाम) 
पहुचे सु घ्रान वस्वा सु ठाम ॥[ १७६ 


दहा सुनि श्रवा दल भ्रानि कौ, घनी राजगद्‌ श्राप । 
संत्री वधु दोले सगी, लिये रावं परताप ५[ ९७७] 


चोपा : मंत्रो द्ाचरुराम वुलये! ता सुन हुः सुनतहिस्राये॥ 
पुस्यालचंद दलो नंदराम! जो तो करन स्यानके काम ५] १७८ 


दोह्य: दूने रामसेवग कैः मंत्री म्योजीराम। 
जीवखषां होसदरषां*, सेष मुसाहिब ठाम "[ १७६] 


दपय - चत्र ठम के बधु कोकि लीने स तास वर) 
प्रथम षोहरया ठम वीथो पलवार नामचर १ 
तीजं ज्यादो प्रखत्ति पेषवाई सव चथं। 
पंचवे राज लियि रान पातिल पति स्थं \ 
यती उव कलियाण तण ने बुल वरीया वर। 
जुडे शरान दरवार जगं जते नाम वरनन करू ॥[ १८०|| 


"द पद्धरी : प्रथम नाम श्रमरेस पाट! 
विसनेस कह्यि विराटे 
वधु भवान संग वाघधघीगर 1 
भगवत भनों सिवदन संगि ५ 
व्र कार बर तास संगि, 
लेहो सजोह करनीस जंग 
काका सतोष समरथ सिह! 
जे षुस्याल सालिम श्रवीह ॥ 
कटियं संतोषसुत तिह वार । 
सगलेस नामञ करम कवार 


१ (क) हौसरदारपां 1! २(ख)सोग) ३८(ख)ना। 
1वादीगई-ग्रलवर रेलवे लाइन पर पहला स्टेडान । इततसे कुछ ही भील पर राजग है 1 


{छालुराम के तीन पुत्रो ने इस पुस्तक में वहत महत्वपूरण स्यान पाया 
स --इनके नाम 
ई--*१ खुज्ञालीराम (कुलालौराम), २ दौलतराम, ३ नंदराम 1 + 


प्रताप~रासो [ ३७ 


दुलैस संग क्रोका भ्रवान। 
रण छाजुसिह कट्यै धमान 
सत॒ कवर नाम जगतेस सोय" । 
अमरावति जोरी चुगल जोय १ 
इने दैसररीसिह्‌ पाट । 
है वर्नेसिह वत जुग विराट ५ 
कहि सु नाम तिनके बषानि। 
क्मषमाला बंधु शरमरेस जानि ५ 
युत _ कवर नाम स्वै श्रवीह्‌, 
पदमेस नाम है सेरसींह ५ 
तीजैस स्याम के पाट सोय! 
भनि भाव बंधु भ्ररजन सजोय ष 
तिनके सुत किये सचीर। 
मेदसीह्‌ दुरजन सधीर ४ 
चौथे चु जोव कं पाट जन) 
भारर्थासह इुरजन समान ॥ 
जुख्यि सवार दरबार दीप! 
परति रव कुलपति समीपम 
पचसे येत काका सुं श्रान। 
हमीरस्यंह्‌ ठुजं समान ॥ 
घट वैससोनि रजवे गेत) 
कलियारवोत पचियारवोते3 धे 
चडं गुजर बवाकावत समोड। 
चोहाण चापः राठोड जोड प 
धीरा . हमीरदेका स सोप) 
जोगी कछवाहा भामः जोय १ 

१ (ख) “सुत्‌ कवर नाम जगत्तेसरीसिह्‌ कहिये प्रमान” । २ (क) सिघ। ३ (ख) 

पचियरणवोतत ! ४ (ख) भाम फाम 1 

गस्पादत्‌ ! 


३८ 1] जाचीक जीता कृत 


चदेल राजधरकां स चाय) 
निरवाण जादमो जोय प्रायभर 
दरवार राव पाततिलि विराजि) 
दीनो सुनाय यक हुकम गानि 
ध्राये सु मुपदल करन जंग॑। 
चदय सु राजगट किला रंग [१८९] 


दोहा : यम पातिल दीनो हृकम, किये कूच तिहि वार । 
मंत्री वत्र सेन रषि, बीजी ठम विचारि १९८२ | 


चौपाई: नाम क्ांकवारी गद्‌ थानो! ता दिस पातिल कियो पयानो प 
चदिये सेन छरी ले साजे \ राषन रछिक्र ठाम विरजे \[ १८३] 


दोहा : पातिल पर्हैचे जाय गद्‌, षवर हुई दल श्रानि। 
रार्जासह॒ पेरोजषां, सुनिये वात निर्घान ५[ ८४ 


छप: श्रात षवर यम्‌ वात संग सो ही वततराये\ 
राजसिग पेरोन अंग भ्रंग सरसाये\५ 
लिये वोलि उमराव चार सावत सूर वर) 
जुरे जुय दरबार श्रादि दलं जेते सनक वर \ 
कियो सुनाय - सब सय सो रार्जसिह वोले वचन। 
प्रात राजगद्‌ राडि को जोगि जाग को दहै रचन १[१८४] 


दोहा : रार्जासह्‌ बोले वचन, सुनि सथ सो बात) 
बीती निसा नकीब फिरि, रहौ पहर को प्रत्त \[ १८६ 


चद सुर्जगी : वरै प्रात च्ञे द्ली सं मारे) 
श्रवाजं सुनत॒ वाजि पलान धारे ॥ 
दूने नगरं सजे सूर सथं, 
लरे लोह पचो कमानो सह्ये ५ 
१८(ख)व1 २ (ख) नेमनम। २ (कं) ~<) 


{राजघरफा, हमीरदेका, नरूका--इस प्रकार फे भी कदवाहे राजयुत ह 1 
शदूसरा । 


दोहा : वति 
दुह 
छंद मुजंगी : 


१ (क) वसरा। 


प्रताप-रासो [ २६ 


तीजे नगारं चटी सेन सारी) 
मनो वासरा, फी भु रेनकारीर ॥ 
सर धारय स श्ररावा स उहं। 
पं करक चढे सनौ ईद घटं \ 
यसी राजगद राम होती श्रवाजं। 
प्राये कटकं रटकं सज काज 
सुने तो यसी रजगदं ठांम मंत्रो। 
घुलाये जते भार भंडार जंत्रीर ॥ 
चदे तेग तीरे कमाने वरदछीभ। 
वटं दार गोली वहूकं* स श्री ॥ 
वटे पाषरं टोप भ्िलम सभके। 
पटंवी चलत सभालं मलकं ॥ 
वरै जीन जोटे किलंकी सभकं। 
टे सेत ही गजगाहा गरकं ॥ 
चट वाजि कमेत लीला हरेई। 
वटं लालिया चीनिया चुकरेही ४ 
की श्ररबी तुरकी स ताजी! 
षदारी षरते मनो बाज बाजी ॥ 
वटे पातला राव के सुर सजें। 
बजी चच्रमाट चदे जुध कजे \[ १८७] 


श्राये दल नृपति के, यति पातिल के सुर। 
वोर लागे बहन, सार समर भरपुर ॥[ ८८] 


धकं सुर सोही भरं छोर दखोहं। 
परे रंड मृड गरकं स लोहं 


२ (ख) रनकारी। ३ (ख) पूराचरणनहीहै। ४ (क) 


करदा । ५ (क) हुवकं । 


“गजगाह्‌-युद्ध-गज श्रौर प्राहू के पौराणिक श्राख्यान के श्राघार पर "गजग्राहु' ध्रथवा 
"गजगाह्‌ः का श्रयं ही थुद्ध' हौ गया । । 


४० |] जाचोक जीवगा कृत 


वहै तेग वाने कर्मानं वरदछी । 
वहै गोल गोला लगे तोव श्री # 
वहु रामचंगौ जमुरा जजान) 
वहै वीर वंहूक हथ सत्र नातं ५ 
पट कटं सीस होय टूक टूर । 
भिरं लोय लोथं परे पेत कूकं \ 
प्रेती जुद्धी मास वो हृरई लराई। 
धिस्यो राजसी पेत वाजी न पाई॥ 
समे साल गुनतीसञ होने विरुधं। 
चते नृप फोजं पता से न यदं {१८६ 


दोहा हटे राजसी हौ षटे, लरे राजगद्‌ श्राय! 
जो चप पौयल प षवरि, दीनी षतत पठवाय \[ १६०] 


चौपाई : मास दोय कीनी रण भारी! धाप गर्द धकि फौज सारो 
सर न राजगदु हुम पै होई \ हुकम नृपत्ति कहौ कीजे सोही ५[ १६९१] 


दोह्य: षत वंचे पीथल नृपति, सला धारि उर श्राप 


र 


श्रागल है या देस की कोके“ राव प्रताप \५[ १६२] 


पय : लियो कोकः परताप श्राप नुप लिषि षास षत। 
सरी तुमारी रारि श्रारि लिलिये सेबगियत १ 
श्रवनि दाय कं भाय श्राट श्रागा लगि भ्राइय) 
उदैकरन नृप होय तास तन हमः तुम भाश्यष 
षत ॒जोलि वचि पातिलं प्रवल जघ जीति कयि चलन। 
घनी राजगढ़ राज नृप श्रसावत्ति पीयल मिलन ॥[ १६३] 


१ (क) तेज! २ (ख) टक। ३ (ख) म्रनतीस। ४ (क) देको! ५८(क) > । 
९६ (ख) यह्‌ 1 ७ (क) वदि। ८ (ख) मीलन। 


1रामचंगी, जमूरा, जजालं, जजरवा श्रनेक प्रकार फो तोपें होती थौ \! जजाला तोपें उरो 
पर रखी जाती वीं श्नौर श्रावश्यकतानुसार उनको नीचा-ऊंचा छया जा सकता था 1 
कोका - शब्द निमत्रण के श्रयेमे मीश्राता है! जसे व्याह का कोकाः (नि्मत्रण) 
सामान्यत. ध्ुलाना' श्रयं होता है । । 


छंद नागः 


दोह्य: 


दोह्य: 


छद्‌ पदरी : 


प्रताप~रासो [ १ 


चरमाट वेर वजर । 
गजस वाजि चलयं। 
नकी बोल वन ही! 
हृद तमा तमाम ही! 
जवे ल ज्वान जो बलं । 
सढलः होर संग ही। 
वजे मुकाम काम ही। 


समाज सेज सजर्ईः ॥ 
चवर सीस ठलियं 
हये परास श्रान हीषै 
दिसा दसौ सलामही ॥ 
कतार कोर कूतलं* ॥ 
फरक पचरग ही 
गये स नृप ठाम ही ५[१९५४] 


पहौचे पाति ता निकट, नग्र श्रमावति नाम । 
जो विदीत जग जानिये, रघुवंसीपति उांव ॥[ १६५] 


चीपाईं : सो श्रवाज नृप सुनि है कानन । नर सामहि प्ये परवानन ॥ 

परसत ही पातिल पन धारिय । नृप श्रासन दे भुजा पसारिय ॥[ १६६] 
मिलिये पीथल मेलि भुज, ते रघुकुल फे राज । 
कहीस पातिल राव सो, करन स्यांम के काम ॥[ १९७] 

यम॒ वचन बोलि पीथल नरेस। 

सो सुनी राव पातिल प्रवे \ 

कर जोरि जुगल थक श्ररज कीन। 

महाराज मोहि यह्‌ माफ कौन ॥ 

करि है सजोय नर यसो कौन! 

सरि है सजोय दरबार लीन ॥ 

रजपुत होय चन्न सु नाव) 

ठरिहैः न स्याम के करत काम॥ 

मानस जोय नृप हुकम येक। 


जाने नत इना 


वीजोस कोन 


य श्रनेक १ 
जारस हाय । 


जो दीन लीन श्रामेरिनाथ ॥ 
कीजेस नृप जो सला जोय । 


लीज्यि ठंस श्रव पुसी होय ११९८] 


१ (क) वजरई। २ (क) सजथ। ३ (ख) सदो। ५४-५ (क) पूरी पक्ति नही है। 
६ (ख) सडाहोरल । ७ (क) सुकाम। 


£ (क) फरि 


८ (कं) प्रतिप पूरा चरण नही है। 


४२ ] जाचीक जीवण कृत 


दोह्य यों बोले पातिलं वचनः नुप स्रु स्याम चुभाव। 
वढयो* ह्रषर नृप यो कहे, राज राजग राच ध [ १६६। 
इति प्रताय-रासो जाचीक जीवर कृत चतुर्थो भ्रमाव 11४11 


पंचम प्रभात 
दोहा मिलि पातिल नृपराज सो, लरई सीष तिहं वार । 
राज राजगढ़ थान पै, उतरे पातिल श्रारि \[२००| 
छपय . दिली साहि सारीष जोय श्रामेरि नृपति नर। 
ताही नृपञ स्वारीष राव परताप भोमि भर 
श्रनि लीन वसि कीन दीन कोनसी अपन) 
उथपन ये यिरकरन करन ते थिर ते उथयन \ 
परताप राव रावत त्तिलिक जगत जोय नषतरू नरू। 
पुरब पचिम उतर लग दषिण लग जान सरू [२०१ | 


दोहा: पुरन ससी सो सील तन, तेज तरन परवान। 
ताहि चाहिः दिली घनी, देये° साहि परवान ¶१[२०२| 


छद भुजयी : दयि फरमान दिलीपति साहि, 
लिये सिर पातिल राव चाये 
कह्यो वतराव बहादर: तुम । 
करो धर अपर धाय हृकम ध 
द्ये गज तेग धिलत दुसालः । 
व्ये सिरपेच किलंगी भल 
सजन माहि मुरातवां लारि!। 
वजन सहि नोवति वार ५ 


१ (ख) दहौमम। २ (ख) रष। ३ (ख) नप। ४-५ (क) प्रति मे इतनी 


पक्तिनहीहै। ६ (क) वाहि। ७ ख) देषे। > (ख) षोहावर। € (ख) 
हुसाल 1 . 


{मुगल वादज्ञाहों हारा माही मुरातव प्रदान करना वडे सम्पान का भुचक या! श्रनेक 
देशी नरे्गो हारा दल्ञाहरा के श्रवसर पर, श्रव तक, इनका प्रदर्शन किया जता चा। 


स० १८३१ मे प्रतार्पासह को एक स्वाधीन राजा मान लिया गया । प्रतापरसिह फा जयपुर 
मे भी कुट हस्तक्षेप वना रहा 1 


प्रताप-रासो [ ४३ 


यसो पतिसाह कियो सनसान। 
नरुधर पातिल वड प्रमारा ॥ 
कयि श्रति पातिल राव उद्धाह्‌। 
हृई यह बात दोर दल राह्‌॥ 
यसो वल पातिल हुक्म लीन। 
सनु धर उपर दावस दीन 
लिये सव मंत्री बंधुह्‌ं बोलिः। 
क्यो यक वचन श्रीमुख षोलि ५[२०३] 


चौपाई : हुकम साहि को सोई" कीजे । दिसा दिसा सिर डेरा दीजे॥ 
श्रवनी ऊपर श्रमल बजावो। श्रनमिल मारि मलेन मिलावो ॥[ २०४] 


दोह्य: हृकम घरणी पातिल द्यि, लियेस मंत्री नाव। 
कर सलाम तिहु वेर ही, करन स्याम के काम १२०५] 


प्प: प्रथत पुस्यालोराम* नामः मंत्री सुुद्धिवर। 
जं दौलतराम स्याम के काम करन कर ॥ 
कयि कूच तिहिवारः लार फोज श्राव घन) 
जे त्रमाट विराट शठ पचरग सीस पन॥ 
कियो पथन परताप ही स्याम काम बंधु बलनः) 
उत्तर षुस्याल दोलो दिषन दिसा दोय कौने चलना ॥[२०६] 


दोहा मंत्री चडि सहाराव कै, ले संगि सुभर समाज । 
गढपति भारे भोमियनः, सुनिये सो श्रावाज ॥[२०७] 


छद परि. भजस वास खंडे निवास । 
सुनितस सोय तघ्रमाट> तास 


१८(क)सो। २ (क) वंघुहै। ३(क)सार। ४ (ख) सो। ५ (क) 
नाम । ६ (ख) रम। ७ (ख) बरलन। म (क) सौयत्रसट। 


्रतापराव के इन दो (हति्कविया) वीरो ने दोनों दिशार््रों मे विजय हेतु प्रस्थान किया । इनके 
्ननेक विजय युद्धो का वणन जयपुर के श्री नररसिहिदास हर्दिया के पास उपलग्ध है । 


{मोमिया का श्रयं है खेती करने वाला श्रयवा भमि पर चलिदान होने वाला । 


ष्य | जाचीक जीव॒ कृत 


गदयति सोय सजंसं कोट । 
उदरे रज तो यही वोट 
श्राये्त राव दल जवर जोरि, 
भरियेस भेंट भोमभिया ओर \॥ 
सजै सजोय रद्पतौ दाय! 
भजेस वेर गोला वजाय १ 
मुरडेस जोही लीने मारि। 
उदरे जोय सिलियेस श्रारि प 
फिरईस आन परतावे राव) 
घर श्रनद सोय लगेस पाव 
सरपती साहि सपाय हद। 
घर हंकम कोस दोसैः गरद ४[२०८] 


दोहा. हुक्म धरनि दो सै गरद, श्रान फेर घर श्राप) 


गढ़ गढ मे दैठक वरी, पातिन राव प्रताप ॥[२०६|]| 


छद श्रलवर साहि नगरप्सुनांन । वंके किला विकट सुठांम 
हनुफल हणवत गढ कियते हद ! बहादुरपुर सु नाम सरद ॥ 
हेयगद सेरगढ नौगांव! रीक्स रामगढ सो ठाम \ 
कामां कीलो हौ कमठंण । राजसथानां प्रतचि प्रवास ॥ 
पीयलषेड गदस वीर) जठे साव्त्तारा सीर १ 
भनत गुसानलीगदु पुर\ धाणथट रवत सुर 
गिर पर केसरोली वीर। रर्वर वायवोली धीर 
लघिमनगढं लरन चुवंक ! देषत मानवे दल संक ॥ 
मनु मोजपुर सु नाम। जानो समोचि ससि ठांम \ 


4 


१ (ख) ऊपर। २ (क) ख)सोढटोय। ३ (ख) श्राय । ४ (क) नगर। 


श्राय यह कहा जाता ह कि प्रान्त कै श्र्थं मे 'राजस्यान' नाम ड हारा ही सर्वप्रथम 
भयुक्त ग्रा । इतिहास के प्रो० डों० वनारसीप्रसाद सक्तेना ने सी इसका समर्थन किया 


है \ श्रततापरासतोः मे इस शव्द (राजस्यान) का राजयानी या रियासत के श्रयं मे कर 
चार प्रयोगक्यि गया है, 


प्रताप-रासौ । [ ४५ 


पेड जंध जोधा जुप। मालिम करण रोड़ा सूप 
भणि चावडी षेडं वीर। जंगो जामडेली धीर 
रपर राजपुर गढ सूष। दंगो दुषि कहियत इड? ॥ 
श्ररिनर गुढीगंज गरूर! घडवो विक्तकि सुरा ४ 
सयंथल वीर कोरस्र चड। सरसो सरू पातिलि गह ॥ 
अरजवगढ्‌ विजेपुर स विराट! भरि बहोसे थोगन थार> ॥ 
चसर्ईस कहियत भाल गाजीयान सच्रून साल 
ठहलो कांकवाडी नाम । ग्नदागिरा चिकट सुरखांम ॥ 
कहत धुस्याल गढ़ चु नाम। प्रथीरसिहषुर पर परवान ॥ 
मानों मालषेड ठोर। चरणीयत भेले शभ्रौर [२१०] 


दोह्य: गढ यतने महाराव कै, ते कयि वरने नांम५। 
तिन सिर तषत सु राजगद्" रहनि श्राप सुख ठम ५[२१९१] 


दप्पय : गद्गदा विराटः उच रजपुत रपि घन! 
जुरत जग र्नाहि भरत सुर सावंत सननुहुन ॥ 


हासलाह सहैवास तेज तातेस तुरंगम। 

घन गोला वारूद तोच तोवकं मभि संगम ॥ 
लर थसो पर दल लषत जालिम जोड जवर जड 
राव राज के गढ यते सो सवाः स्तिरे° राजगढ़ ॥[२१२] 


दोह्य : वरण राजगढ़ गद कल्यौ, जोजन येक मरि । 
जल-षाई उचे श्रलग, हार च्यारि दिसि च्यारि ॥[ २१३] 


चीप : प्रथम दार कियत पचिम धर । दज दषिख तीजे उत्तर ॥ 
चौथे पुरब मधि पह्चानौ। ठाम ठीक ये पोरि प्रवानौः ॥[ २१४] 


१ (क) पूराचरण नहीदहै। २ (क) यह्‌ चर्ण इस प्रकार है--्ररिगजन गुढो 
गढ सरूप । ३ (ख) थाव । ४ (क) मालषेड । ५ (क) काम। ६ (ख) 
वीरा। ७ (क) (ख) वासिरे गढ। ठ (क) कस्वौ। € (क) पूरा चरण इस 
प्रकार है-तामधि मल पुरंग स्वेन कल । 


{स्पष्ट नही है। 
‡'सव का बहुवचन । 


४६ ] 
छद 
त्रोटफ़ : 


चलि भ्रावत भीर चहु दिस की । 
धरि ऊपर पातलराव यसो! 
श्रसुपति गजपति श्रातकते 1 
सइद सेष सुगल पठाण । 
सही सुरपति पुरीस पठान । 
तठ महला चवि घाटसु घाटवरे 1 
मनु चतरग चतेर जडे) 
विद्धायत मसंद गीलम गदी) 
नसकुलर पति पातिलराव रजे । 
नगरी मज वंस छंतीस षसं 1 
यहो ऊगत प्रात कितेक नरं 
हठ चौहुट वट वजार वणे ¦ 
वगचाय वरे सतलाब तरं! 
कहु कंडीय तोवयु ठय धिरे । 
कह धुन ध्यान स रागरगे। 
यते भन्यिसः प्रतद्ि प्रभाव । 


श्रठरासै3 
राज राव 
यतत दिली 
प्रन नाय 
धरणीस 


दुष्य ? वतीस 


राजगदु नरपती 


साष 
परभाव स्म 
श्रासेरि मि 
नर क्ति हदं 


जाचीक जीवण कृत 


गजराज श्रवाज चहु दिस कीं ॥ 
बल विक्रम भूपति भोज तिसो ५ 
नर नोकर पाय लगंति किते ॥ 
हीद हीदवान दिली तुरकान ५ 
नकरूधररं गढ़ राजसथान ष 
जालियां वंगला सु्रोष गडे ॥ 
घड्दा श्रतिरंग सुरंग पड़े 
श्रतरा षतरा षसवाय हदी ४ 
घडीयालस नोवत वार वजे \ 
मग ॒श्राचत जावत ढाल वसे ४ 
सिर नाय सवाय सलाम करं # 
श्रति सुन्दर मंदिर मध्य घरे ५ 
घण पचिम ° कोट कलोले कर ॥ 
कहं गजराज सवानि फिरे ॥ 
कहु रजपूतसु थट सगे ॥ 
सुजि नरपति पालितराव ॥[ २१५ 


संवत परवाननं 
कथि कहे सथानने # 
पातिल पन धारिय! 
दो धर पारिय\ 
नरू वंस मोटे वषत 1 


यति श्रामाचति पीयल नृपति बत श्रलीगवरः दिली तषत ॥[ २१६] 


१ (ख) पचिग। २ (क) मनियेस । 
५ (ख) वतत ! 


1राजस्यानी का षष्टी-कारक का रूप । 


३ (ख) अ्रवरासं। ४ (ख) मतिभि। 


शश्रली पहर (शाह्‌ प्रालम--दितीय) --दिद्ली फा मुगल बादशाह, शासनकाल १७५६ से 


१७८८ ई०। 


प्रताप्‌-रासो [ ४७ 


दोह्य : जीर घर नरं दो होये, घर नायक घर श्राव) 
हदु हद पातिल प्रछतति, दिली नजवौ नवाब ॥[ २१७] 


छप्परय : दिली नजच नवाब श्रव दल की सरसाई। 
अलिगचर से साहि ताहि तिन यसी सुनाई ॥ 
होय मोहि यक हुक्म देष द जाय ब्रजधर। 
करौ स्याम कै काम नाय होय भप स्रजनर ॥ 
सो सुनत साहि दिली धनी, वार लार देनो सदल। 
नर॒ नजवर्षान कौनौं चलन, कियो साहि को हुकम बल १[२१८] 


दोहा : नजव साहि को हकम ले, कोके पात्तिलं राव। 
घु जाणि कं बोलिये, दीन व्रज पर दाव ॥[२१६] 


दप्पय : ते षत पातिल वेचि दरवार कीन भर) 
मत्री सव उमराव बंधु ले कहे वचन भर॥ 
कोके नजव नवाव काज ताको चल कीजित। 
सुभर सेन ल संमि जंग भरौसर चल लीजत॥ 


१ (क) >1 २ (ख) इसी। ३ (क) क्स्यौ। ४ (क) लैन। 


{दिल्लौ का सेनापति इतिहास मसिद्ध नजफलां । “युजान चरित्र' तथा ्रताप रासो-- भरतपुर 

भ्रलवर फे दोनों चीर फाव्यो मे नजफला फा वणन 'नजव' नाम से मिलताहै। 
सन १७४४ ई० मे इसने वरसाने फी लडाई मे नवलसिह फो हरा फर ध्रागरा ले लिया 
या! इसने मरतपुर के रणएजीतसिहं फा साय विया । यह दिन्ली के मुगल बादद्ाह्‌ फे 
यहा प्रधान सेनापति था! इन्हीं दिनो दिद्ली के भासपास जारौंके बडे उपद्रवये। 
मेचेरी फा सामन्त, मरहटे ्रादि से मिल कर नजफखां ने नवलसिह फो हराया । 
उसौ समय माचेरी कफे सामन्त ने जयपुर से श्रलग होकर श्रौर श्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
स्थापित किया ॥ नजफां ने मुगल सत्ता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। 
१७७८ ई° मरे नरूका प्रतापसिह्‌ फो दवाया प्नौर स्वयं शाह श्रलम के जयपुर की 
शरोर वदने पर वहां के बालक महारण्जा फो दाघ्य किया कि श्षाही पडाव मे उपस्थित 
होकर बादशाह फे हार्थो राज्यारोहएए रीका करवाये (१७७६) 1 १७८० मे दो बडी 
शषाही सेनाश्रो ने जयपुर राज्य पर चटाई फी परन्तु श्रारयिक्त श्रष्यवस्याकफे फारस यह्‌ 
श्राक्रमण विफल दघ्ना [ १७८९१] प्रतापरसिह उत था श्रौर उसने सब फाम रोडाराम 
दर्ज तया दौलतराम हेस्दिया पर छोड दिया था 1! राजपृत सरदार श्रसंतुष्ठ हो गए 
सन्‌ १७८२ ई० मे बीमार होकर नज्रफलां मर गया । 


४८ ] जाचीकं जीवण॒ कृत 


दंधु कहे ते बंधु ही, श्रौर न इजा जानिये) 
जिन जो भर भीर परी, चलन ता निकट ठानियि ॥[२२०| 


दोह्य. यो पातिल के वचन सुन, वध्र मंत्री वोचि) 
श्राप चलण नहौ जोग है, भेजो श्रौर सतोलि ॥[२२९१| 


चौपाई मंत्री वंध वचन सनये! ते परवानिः श्राप मनिश्रायि। 
दीठि सभा दे देषीर सारोऽ। है स्याल मंत्री बुधि भारी [२२२ 


दोहा. मन्री जाणि षुस्यालं सौ, श्रति वल चुधि निघनि। 
पुरर्षासिह॒ सतोष” से, श्र संग काका मान \[ २२३ 


दुष्य : संरी वार षुस्याल लार सरदार दो किय) 
भ्रप परतर से श्राप राव परताप संग दिय) 
श्रर॒ सेना सव सुभर वाजि गजराज सानि नर), 
दई चाहि श्रपभाय सेज्यि नजम भीरि वर 
मंत्री षुस्याल कोने चलन, स्थांम काम दीनो हुकम। 
करतं सलाम चदय कटक, बलि चमार तिहु बेर बम [२२४] 


चद परी : चलियेस राव संतनी षुस्याल। 
सिरदार लार दो संग भल ॥ 
समरथ सतोष पस्था प्रवान। 
इंदरेस नाव कहिये समान ॥ 
लीनीस संगि रोज स पुर) 
रजपुत लार रजस सुर) 
कर कर मुकाम पहोचे स ठम 
दल नजसषान के निकट नाम ष 


[1 


१ (क) परपानि। २ (क) देषीहै। ३ (क) > ४ (खल) सताष। 





पुस्यालीराम फा नत्रफर्ां से यह्‌ सम्प वहत महत्वपूरण सिद्धि हंभा जसा फि श्रगि के 
विवरण से स्पर्ट होय! सेना के श्रघ्यल्ल खुशालीराम फे साय संतोषसिह तथा 
काका मानसिह दो श्रंष्ठ वीर प्रतार्पासिहु ने श्रौरमेजे ये! 


प्रताप~रासो [ ४६ 


सुनिये सजोय नर नजम बात । 
भेजियि राव मंत्री स श्रातष 
भेज्यि वेर स्यामी सलीन। 
नर नजबषान दरबार कौन \ 
पव्येसर षुस्याल संत्री सज्य! 
भिल्यि नवाब हित चाय भाय\ 
नर नजब बोलियो बात साव । 
वर यही बध से बंघ राव॥ 
कहहो सजाय दंहैस दीन। 
करिहैस राव राजा सकन ॥ 
बोले सतोष समरथ प्रवान। 
कोकत श्रापञ कीने सु भ्रान ॥ 
कीजे नवाब जो षुसी होय) 
करिहैस काम सरिहै सजोयष 
डेरास कीन सुध सीष लीन। 
नर नजवषांन सिरपाव दीन ॥[२२५] 


दोहा : मिली डेरा नर नजव के, मंत्री किये पुस्याल । 
बजे कच वर भोर ही, धरा ब्रज परि चालि ॥[२२६] 


चौपाई : जो श्रवाज त्रजराज प्रवानन । श्रात नजबदल सुनी सुकानन ॥ 
नर॒ चवलेसा व्रजपति सोई । सुरजमल चुत बोले जवर ॥[ २२७] 
दोहा . सब दरबार सुनाय कं, कल्यो वेल नवलेस । 
श्रन देषे कंसे बने, तुरक तकत वृजि देस ॥[र२२०] 


छद पद्ध: जो सुनिय वात मंत्री स ठम) 
जोघराजं कहि सुनाम ॥ 


१ (ख) सनियि! २ (क) परसे। ३ (क) भूप! ४ (क) श्रानन जम। 
५ (ख) सुनायक । ६ (ख) वन । | 


{ नचलरसिह-मरतपुर के राजा तो नहीं ये, रीनेण्ट ये, किन्तु राजा के ही भाषिक काम फरते 
ये! इनका कार्यकाल सं० १७६८ से १७७६ हि । 


जाचीक जीवण कृत 


चतरेस युणी रचौहाणए चाहि। 
व्रन-राज वघ सुनि दान साहि 
जट चक्रसाल सौतासराम।। 
सुन चत्रदासि गुर सो स॒ ठाम ५ 
समर्यं स सार भर सो चुनीत। 
फिरजीत जीत जंग सभीत १ 
सुनि सब बोलियो वचनं स बात । 


फरियेस जोध जो नजब भ्रात 
करिहैस स्याम के काम सथ) 
जो जीति हार हरदेव हय १२२६) 


दोहा : वति चदि श्राये नजब दल, यत चदय त्रजराज 1 
गरन सुर छाये गरद, रचये रार समाज \[२३०| 


छंद भुजगी मनो 
वहै 
वहै 
बहे 


षे 


ल 
गले 


धरं 


बोलरे ईद बल दोय सनं 
गोल गोला श्ररावे गरजे ५ 
वाघणी वीर बंदूक श्री! 
वान कमन तेग बरछी 
हकं दकं जुट सुर सूरं। 
माल गरे बै हूर हरं 
सीस टूट लभै रक रूकं। 


क्ति घाय घायं पर षेत॒ कूकर 
न को कोय सुकं भयो जुध भारी) 
मनू वासरग कौ भे रन कारी 
वरह कयि बाजते राजमंन्री। 
कटी जट कौ सेन जो हय कती 


सीतासराम मे स' लरती फारहै। 


‡समरू--मरतपुर-नरेश फो सेवामे मी था। 
जाकर तोपलाने फा सचालन करता था 1 


"हुरदेवजी राजा के इष्टदेव ये 1 


कुख लोगो का कहना है यह्‌ किराये पर 
विस्तरत विवरण श्रन्यत्र देखें । 


इनका एक मन्दिर मरतयुर में श्रव तक विद्यमान रहै । 


विस्तरत विवरण मेरे शोव-प्रवन्व--“ मध्य प्रदेडा कौ हिदी साहित्य फो देन' मे देखिए 1 


प्रताप-रासौ | ५१ 


प्छ दहै क्या ज नवाब सोर्ई। 
भजी जटं की फोज तज षेत जोई ५[२३९१ | 


दोह्य : भजी फोज व्रजराज की, नजम जीतियि जंग) 
दोह दलां विचि रावरा, मंत्री चाद रंग ॥[२३२] 


हुप्पय: वर बरसने घेत जीति चलियेस जोम भरि! 
न्रनराज की ठम नाम ता दीव लेन लरि॥ 
गये हकं दल नजम वंक गद राड रचाई। 
ब्रजदेसन नवलस तौव टोवनञ ठहुराई ॥ 
गोलास गोल भानू श्रसन, गरज इद्र वर सत॒ धर। 
लरे मास चौवीसं लग, लियो जीति गदु नजम नर ॥[२३३] 
इति प्रताप रासो जाचिक जोव कृत पंचमो प्रमाव । 


ष्टम प्रभाक 
दोह्य : सो पति है ज्ज देस की, नगर दीध सुनाम । 
तापर बैठे ननब नर, ईद पुरी सम ठाम ५१२३४] 


दप्पय : तोरि दीव निज ठम जोर भ्रति भरे नजम नर। 
कहै श्रेन मुष बन देषि हौ जोय हिद घर 
(गया) राम नापर बड़ शंम लुटि लेहौ सब लि घन । 
गदु श्रजंण गढपतिय डारि है भंग जंग लिन ॥ 
हके नवाब हि धरा लेन कान भर वहो बलन। 
कोने पयान पचिम दसि बार लार ले लषन दल ॥[२३५] 


छंद दप्पय : साज वाजः गजराज सेन "वे चदे नजम नर। 
घुरासन मुलतान कासि ष्दार मीर भर ॥ 
सैयद मुगल पठार सेषं भोरथ अ्रभंगिय। 
तिलगु स्दैला तेस देस कत“ ^ फिरगयं ॥ 
तो वै सुथट सगि ईद्र घन प्रथम मरि मुकाय किय। 
१हिदवान हद पातिल प्रति देल हलकारे षनर दिय १[२३६] 


१ पूरा चर्ण (क) मे नहीहै। २ (ख) भोज। ३ {कि} टीपन 1 ४ (क) 
वास । 


५२ ] जाचीक जीवा कत 


चोपाई : जो श्रवान पातिल सुनि कानन \ श्रान ननव की वात प्रवानन १ 
मत्री बंधु वोलि पठये। भारी नर दरवार करये १[२३७| 


दोह्य: पातिल वोले वचन यो, सव॒ दरवार चुनाय। 
कर सर वा ब्रन देसक्‌, नजवरहींद धर श्राय \॥[२३८| 
छेद पद्धती : वोलिये वधु मन्नीस जोय । 
करि है प्रमाण जो हृकम होय 
वोलिये रावराजा समाय । 


करिहैस राड परिहैस - पाय 
कै श्रात षात यन गद्न फेर! 
कं होत एक चौडे चपेट ॥ 
है रचन राड़? को वात दोय। 
करिहैस देषि जो जिसी होय 
टरट्तं देषि हिदबान हद। 
टरि है न जोय छत्री मरद [२३६] 


ह्य : वत दिली दल चाद्ये, नायभर नजन नवाब! 
पायक लायक राच के, कौनते सेष जुवाव ¶१[२४०| 


दृप्पय : सुनिये नजब नवाव ज्वा यक श्ररज हुमारिय। 
कौजे कुच विचारि धारि हीदं दल भारिय१ 
तस॒ सम श्रागे श्रौर ठेर तापस श्राप वन । 
 होसदारषां बोलि यहै हीदु घर दल दहन 
गये श्रटकि सिर पटकि वेर वाजी न पां जीनय जनि 
करि है जो जाने ुसी*ः कहनहार पुज कहनि १[२४१] 


द्द सुनते नर नजव वात यसी! भ्रप बोलिये यह वात कसी \ 
नौटक् - तुम्हरी हद देषन श्रान हमे ! करि है पररश्रौर हरोल तुमे १ 

रहिये श्रसेष ब सेष षुसी। तुमरी हमरी धर येक वल्ली ४ 

मिली तुम सौ निनिहूं मिल हो । इढाहर देवन कौ चलि हौ \ [२४२] 


१ (ल) रा, २ (ख) नायम। ३ (क) जवाव। ४ (ख) दुसी। ५ (ख) 
पनतं । ६ (क) घर । 


प्रतपि-रासो 1 [ ५३ 


दोह्य: हौसरदार° षां बोलिये, सुनतो यसो जुवाब। 
वा घर या घर येकही, श्रानो नजव नावः ॥ 
श्रामावती सम राजगढ़, नरपत पातिलरावं। 
धरतो के दो ही धनी, वतं राजा यत राच [२५२ 


छुपय : होसदार ले सीष वार तिहि चले नजव तजि, 
नजमषांन जवमदं व्योन सेना सुरभर सनजि॥ 

तोवर हत ले तुपक वाजि गजराज सेन भरि! 

चे दाप रख चाय" ठाठर वेस सिधूसर ॥ 

भ्रायेस धकि घर घर परिय उडि सुन्य लगीः गरद। 
षवरि रावराजा सुनी नजब षन श्रयेसं हद ॥[२०४४] 


दोह्य: सुनत रावराजा यसी, बज चरमाट वर सानि। 
पातल सबन सुनाय करि, दये हुकम यक गानि ॥ 
हद दूरत दहूटत धराः, टरं न छत्री नाम। 
जद करन फो जोग है*०, करं सु सीताराम ॥[ २४५] 


छद्‌ पद्धरी ११ : यम॒ हुकस१२ रावराजास दीन, 
चदय जोर भर जघ कीन ॥ 
दषिनी*3 हुरोल०* श्रागेस षंरम। 
वापुस भरम सरदार नाम॥ 
पछछेस बंघ१५ मंत्रीस्त जोय । 
सेना समाज स्व सग॒ होय 
चलियेस॒ तेज-९ ताते तुरंग! 
मिलियेस^° तेग टोड सु जंग! 


१ (क) हो सुदार। २ (ख) श्रामावति नवाव। ३ (क) हक। ४ (क) चाप। 
५ (ख) उपदेस । ६ (ख) सगी । ७ (क) म्रयसीज, ।ख) जव । ८ (क) 
> । € (ख) घधरा। १० (क) > । ११ (ख) छेद पधर। १२ (ख) 
हलम । १३ (ख) दवनी । १४ (ख) हराल । १ ५(ख) वंट । १६ (ख) तरज । 
१७ (क) मिलस । 


{सीताराम श्रलवर फे इष्टदेव रहे हँ । स्व० महाराजा ने मी श्रपने महल मे राम षौ 
भाकषंक मुत्ति स्थापित कराई थी! यत्तमान नरेशने उसके साय सीताकफी प्रतिमा 
स्यापित फो है ६ “राजगटृ' फो राजस्यान की हद माना गया है । 


१४ | जाचीक जीवण कृत 


वजस गोलन गोला सगुम। 
सजेल इद धर परत घुम 
दल दुह वोर वेस सार) 
टूट्त सीस फुटत पारप 
सजीस सेन यों रची राहि! 
जते न कोय न कोय हारि ५ 
रवि भ्रस्त हत पिः सु दिन) 
उसरेस जुदध करि पहरि तीन ५[२५६] 


लोहा : वत उसरे दल नजव ले, यत पात्तिल दस भीर! 
माकि हद पर रावके, वद्धुमतगढ गढ वीर ५[२४७] 


दुष्यं : ताहि देवि नर नजव बान मीरन निल बुभ्छिय) 
किये सल जोय होय सरसा रग सुश्ियिष 
है हदु घरि प्रखतति रावं पातिल पन धारिय । 
रचीये नर घर यम किला दिषत्त श्रति भारि १ 
बोचेषुं मीर सुनिये नजव याहु तोडि कीजे चलन! 
ता पीये फिर देषियि राडि रावराजा दलन ॥[२४०८| 


दोहा : सो मीरन लाहा“ दई, कीन नजम प्रवान्‌! 
चलच्मनगद़ गढ लरने को, रची चात निधान ४२४६) 


चौपाई : गढ पर धरी तजव नर घातं! पातलराव सुनी सो वाते ॥ 
सुनत श्राय योस्य उर घारीय\ बंधु सेज्यि ता गढ भारीय ५[२५०]| 


चप्पय : वरुधिवत चलत जंग भहूमेत भेन गर। 


धीर पाय श्रवदाय भार रर चाय करन सर 


१८(क)स। २ (क) षिद्धं1 ३ (क) तानहि। ४ (ख) धनिय। र (क)(ख) 
लाहा! ६ (ख) पीनी! 


सलाह । 


प्रताप-रासो [ भ्र 


सरन काल सिर साल भालं रद्धपाल वाम पर) 

घायक्र वत दल फोर सोर जीत्तत जोय खरि 1 

द्म धारि राव राजास चित यसे चाहिये बंधु वर। 

सभा सघ सव हुकम दिय है लायक मंगल कवर ॥[ २५१] 


दोहा: श्रणभंगु षग श्रमरेस तर, स्याम काम. परवत । 
पातिल कोके जाणि कं, मंगल मल महुमत ॥[ २५२] 
छन्द कोकीत पातलं राव। श्राये कवरि करि चाच ॥ 


हुफाल : बोले रावा राजास श्रात। 


श्राये नजब धरि करे दाय। 
हद परी होई विरोघ'। 
यों हुकम पातलं दीन। 
चलिये कवर मंगल चाय । 


सुनिये कंवर मगल बात ॥ 
लेन लद्धमनगदढ़ ठहराय ॥ 
तुम जाय कीजो जघ! 
सो प्रवान चुनतहि कौन ॥ 
इने संग ले सिवसाहि॥ 


कुल क्वाह जोगी जती \ हष सुरवीरस सती \ 
करवा स्याम वाने काज। ले नर वाज सुमर समाज ५ 
उतरे निकट गढ़ कीठांम। मंत्री मभ छाजुराम ॥ 


जिन जो कही क्योहोवारि।\ यन जो करिय चौडे राडि ॥[२५२] 


संतनी सुनते वचन ये, पातलं पे षत दीन। 
>€ >€ >< >€ >< १२२५४] 
चौपाई . पातिल राव हुकम पौचाये। श्रापन पे सिवसिह बुलाये ॥ 
काका फवर कन्ह्‌ से भारे! सो लायक लछमन गढ़ धारे ॥[ २५५] 
भ्ये दल सिर्वसिह सो, मगल किला मभार) 
जो भ्रवाज नर नजब पै, पौची ताही वार १[२५६] 


दोह्य: 


दोह्य : 


१ (क) हदह विरोष । २ (कं) (ख) दोनो प्रतियो मे यह्‌ पक्ति नही है। 


1(क) प्रतिमे ये चार पेक्तियां इस प्रकार ह-- 
घुधिचत बलवंत जंग जंगमहु मजबत पथ जहि! 
किरवान घारिम्ह्‌ं मतर हरोपियगम सयमहि ॥ 
मरन काल सिर साल जानि लरछपाल श्रामद्वार च ऊपरि 1 
निज दल होय फरिवाह्‌ सोर जीतंत जोय छरि\ 


५६ | 


दोह्य ` 


दष्पय 


दोहा : 


जाच्ीक जीवगा कत 


सव॒ दरवार सुभाय कचन वर करहु नज नर । 
राथराज गद काज श्रा भेजीत्त भीर" नर ॥ 
दुभ्भी सवत विचारि लारि सेनापति को है) 
कहो दवाव नवाव राव परताप च चोहैप 
यो सुनत भोग वजीस वब कहर होय चदियि कर्क । 
स्याम लाज की काज पर लर्ईय राड़ि चौडे रटक ॥[ २५७] 


लई राड चीडे रटक, श्रटक कटकः कू दीन) 
सन्नी बोले कंवर सूं, वहयर सेन गद लन १[२५०८] 


वहोरि सेन सव श्राय कवर पहुचाय हुकम वर । 
रण मतंग रजपुत पाथ मजदूत जोम नर ॥ 
जादम सोढा तवर पवार राटोड गोड गनि! 
वड्गूजर निरवानञउ चत्र चोहानं जोय धना 
गहूयलोत धीर पुंडीर गिनि षीची हडमती क्ति! 
गढ मभ्ारि करि राड़ि के कुल कछवाह ञे जिते #१[२५६। 


वत दल श्रावं ननवब धकि, यत पातल दल पुर।- 
स्माभि लदसनगद़ लरत, समर करत नित सुर ए१[ २६०] 


छद त्रिभगी:ः वतं सेन त्वाव की सैरि ध्यावै। 


यते सुर साये सिरे हाय वाहै\ - 
वतं मारिलौ मारित्यी वीर वोचं । 
यते मारियै ल करं सेल तौ 
वते गोलनी ते कर तोव तारं 
यतं गोलनी ते (ती) तहां मोल मारं ॥ 
चरैः चान क्वा तेजो दरद्धी। 
वहै बाघरणी वार वंहूक श्री 
लगे सार धारं उड टक हकं! 
कते धाय घाय परे घेत कूकतं॥ 


१ (क) भी, (ख) तीर! २ (क) >} ३ (ख) मिरवान। | ४ (क) नवां 1 


प्रताण-रासौ [ ५७ 


धरं सीस फूट भुना पाय पाय। 
कते ही तिलगा करे हाय हायं# 
कते मीर मुगलानु ते काम भ्रावे। 
दिलं वाय तंत्र तते ठाठ जावे ॥ 
पड़ावी वड़ी वीवियां यो विले), 
श्रला तोहि नवाब वा षेत रषे 
करी मास" दोध किलाः सू लडाई। 
प्राचे नवाब बाजी न पाई \[२६१] 


दोह्य : नजबषांन पलितात लड़, गढ लदिमनगड़ श्राय, 
वोलि गुसाई सौ कही सला होय चुनायः [२६२] 


१ (ख) माम। २ (ख) दोला) ३ (क) सलाहो सुनाग्रहोय (ख)सलास होय । 


गुसाई श्रनरुपगिरि - उस समय का एक प्रसिद्ध युद्ध-चिग्रहकर्ता । इनसे सबधित दो हस्त- 
लिखित ग्रंथ इडया श्राफिस लाद्त्रेरी मे देखे थे--श्रनुप प्रकास (पद्य मे) भ्रनरुप प्रकास 
(गद्यमे)। इनके संबध मे नीचे लिखा वृत्तान्त पठनीय है--श्रतूुपगिरि एक सनाथ्य 
ब्राह्मण के लड्केये! पिता बाल्यकालमेही मर गए,र्मा पालन न फर सकी। श्रतः 
उसने इनके माई सहित रजेद्रगिरि नामक गुसाई फे हाय वेच दिया 1 रनजेद्रभिरि 
ने दोनों फो चेला बनाा--वडे का नाम उभमरावगिरि रखा श्रौर छोटे का श्रनुपगिरि। 
गर ने इनका पालन श्रच्छी तरह फिया, वाद मे, इनमे सन्य मनोवृत्ति जागृत हो गई । दोनो 
माई मिद्रौ को सेना बनाकर युद्ध का लेल खेलाकरते ये! गुरुनैभी इन्हुं श्षरीर तथा 
मन से स्रुव तगडा बनाया था। जव गुरु मर गए, तो ये दोनों माई श्रुजाउ्हौला की फौज 
मे नौकरहो गए। श्रुजाउदौला जे श्रनुपगिरि को "हिम्मत बहादूर की उपाधि दी। 
एक वार श्ुजाउदहौला को जान वचाने मे इनन सफलता मिली, पुरस्कारस्वरूप कानपुर- 
फतहपुर मे रजधानी को जागीर पाई । तमी से ये "रजधानिया गुसाह' कहूलाने लगे । 
कालान्तर मे ये श्रलोवहादुर से मिल गए श्रौर उसे वांदा का नवाव बनाने मे सहायता की-- 
स्वय सेनापति वने । इसी को साय लेकर बृदेलखड पर चढाई फी श्रौर वहाँ के श्रधिपति 
को हराया । कुं समय पश्चात्‌ ये ्रग्रेजो से मिल गए श्रौर श्रलीवहादुर के लडके को 
हरा फर स्वयं उमराव वन गए। फिर तो इन्हनिश्नादियांमीकी, श्रीर विलास मे 
फंस गए । इनका चरित्र फुं प्रच्छा नहीं था । वुदेलखड मे पदा होकर वहीं के राजा 
भ्र्जु्ना तिह को मारना, निस्ते सहायता ली उसी के लडके पर श्रत्याचार करना, भ्रपना देश्ष 
भ्रग्ररनोके हाय मे सौव देना ग्रादि 1! श्रनरुप-प्रकादा श्रौर हिम्मत बहादुर विरदावलौ 
(पद्माकर) दोनों को मिला कर देतिहातिक सामग्री उपलब्ध होती है । श्रनुष-प्रकाद मान 
कवि ने लिखा, जिसका स्मय १८२० वि० समभा जाता है। इसी का सीघा-सादा गद्य 
स्वरूप मी देखने को मिलता दै जिसके कर्ता कोई तुला बहादुर मह ह । पुस्तक इडया 
भ्राफिस्न लाइब्रेरी के हस्तलिखित विमाग मे सुरक्षित है। इसका कुष्ठं श्रश इस ध्रकार 
है-““राजेद्रमिर बोले महाराज मेरे चह इच्छा हँ के हम राजाधिराज हो सव [श्रगले पृष पर] 


ष्य |] जाचिक जीवण कत 


दुष्य: श्रनुपगीर उमरषवगीर कियत जुग भायने॥ 
वड उमरावनः स्व नजव तिन यसी सुनायन ४ 


दोल गोसाई्न कटै चै परवान कहौ तुम, 
रावरीय अनमान सला सलाह करी हम \ 
सुनिये नवाब जुबाव, यकत हृकम जोय ज्व दीज्ि) 
यो घनत दातत वोले नजब नो तुभ कयो सो कीज्यि १[२९३] 
दोह्य : दचन गुसाई नजव के सुने सलाके भरंन। 
लिषि पवये करि षास षत, रावरान पं दैन \[२६४] 
छुप्पयः जौ षत पातिलि केच सीचि दरक्षर कीन भर! 
बोले सवन सुनाय सलषहं करिहै स॒ नजब नर ॥ 
मत्री वंघु सनं सुने रठड गौड धन) 
कुल क्छवाहा जते सुने निरवान सोचहन ॥ 
उमराव दोय दिषनौस संग श्रवो वायु नास जनि (लिन) 1 
रावराज सु जोड करि श्ररन सुनाई सुनति तिन \[२६५| 


चीपई : युनिय रावराजा यह वातं\ कौ विधि टरं नजव नर ह्यते ॥ 
यह्‌ हि धर है घमे धारिय \ यतवत करत कुफर वह भारीय १[ २६६] 
दोह ते पात्तच चर वचन सुनि व्यते मत्री नांम। 
बुधिब्ल दछाजुरान सुत कवर षुस्याली राम ४२६७] 
दुष्य : दलि षुस्याली राम नाम मंत्री सु बुधिवर 1! 
पातिल दीन हुकम जाय चुम मिली नजद नर 
जा नवा सरु ज्दाब सला सुधि बुधि सु कीजे 
श्रापदाप तुम बात जाय डेरा दल दीजेष 
यो रावराज बोले वचन सुनि मंन्नी कौनी चलन! 
नाम पुस्यघ्लीरषन तिनि नजमषान त्स दल निलन १२६०] 


१ (क) >1 


हमारी श्राज्ञा माने... - ~ षटु दिन चादफिर ब्रदावन की गए तह व्रजसूमिकौ 
विलास करौ 1 दान पुन्य करौ 1 कज वनवाई । उत्ते मरतपुर वारे राजा जवाहर सिघ 
जार सी नेठ वर्द1 चदे मिलाप नए! चै हिमत बहादुर फौ श्रषने मकानकौ 
गए ! वदत दिन उहांर्है1 तवक वैरागीने हीरा मानी.. .... ~ ४ 


प्रताप-रामो [ ५९ 


दोहा: दल षुस्याल, नर नजम चु भिलिय संत्रोय जाय । 
हसि नवाब बोले वचन भली कीन तुम रायै [ २६६ | 


चौष्ः यो सुनि संत्री बोले बातें । यह बनि श्राव किये जाते) 
दिली साहि के दल तुम सथ ! जानि दिये तुमर हम श्रडे हे ५ [२७० |] 


छद्‌: यम कि जोगि मंत्री जुवाब। सुनियेस सोय नजब नवाब 
नर चनमषांन वर वचन दीन। कहिं है षुस्याल मे सोय कौत षे 
बोलिये राजमंत्नी सु चात कीजे सु सोय श्रव षुसी श्रात ¶ 
नर नजब बात बोले सुनाय। दलमो षुस्याल डेरा कराय 
मंत्री मुकाम दल मध्य कौन! कर नजव भीरि सव वात कीन ॥[ २७१ ] 


दोह्य : भीरि बोलि लीनी नजवब, लद्धमनगढ की धेर \ 
उलय्वाटि कीनो चलन, लारे मंत्री नेर १[२७२ 


छुप्पय : श्रठारासते पतीस माहि नजब से दायक, 
संत्रो सो पषुस्याल धरणि पत्तिलि को पायक ॥ 
लदछपनगद़ से लरन कवर मंगल संग म्होकम। 
लाष सेन के संग जंग जीते स्जोग्य जम 
श्रटकैस श्राति दीली कटक पटकि सीस पद्व पडं। 
स्याम नाम के काम पर दंगल दल मंगल करं [२७३ 


दोह्य : दंगल दल मंगल लरे, काका कन्ह्‌ प्रवान एं 
पचि पातिल प्रथीराज सों, गुन कथि कहै व्षान ॥[ २७४ 
इति प्रताप रासो जाचिक जीवर कत षष्टमो प्रमाव १६11 


१ (ख) पुस्यान ! २ (ख) ततु। 


सहं मेगल को "काका छन्ह्‌' तथा पातिल को धृथ्प्रीराज कटा गयादहै 1 काका फन्ह्‌के 
लिए प्रसिद्ध है फि वे श्रपने सामने किसी को ऊँचा नहीं देख सक्ते ये । कहा जाता 
है कियदि भूल से मी किसी का हाय उसकी सखो पर{चला जाता, तो कन्ह फी तलवार से 
उसका सिर उडता ह दिखाई देता था । इस स्थिति को जचाने के लिए “कन्ह' की श्रो 
पर पटरी वेधी रहती थी श्रौर इसीलिए कन्हपटी' प्रयोग भ्रमो तक्र चलता है। 
मगलसिहजी मी प्रताप के काका ये श्रौर व्डे ही वीर! उनके श्रदेञ्च पर ही 
श्रताप-खसोः की रचना हूरई 


६० | जाचिक जीवण कत 


सप्नम प्रभात 


दोह्य : छपे त्रजिघर, नजब दल, नामः दीव निज ठम) 
म्री पाततिलरावको, सग॒ पुस्यालीरास ॥[ २७५ | 


प्य समय येकं करि सुरति बात नर नजव उपाईय। 
वोलि दुस्यालीराम षोलि तिन यसी सुनाइय १ 


रावराज तुम धनी बार यक हमे सनिलेयत। 
देहु रावः चड़ ठाम परगना ते तुम चहियत 
मंत्री जुवाव नवाब के कूनत स्याम सुधि षत व्यि। 
ते वचि रावराना करन भर भारी दरार किय ॥[२७६| 


दोहा : भर भारी दरबार कर, मि पात्तिलपति राज । 
दुह भुजा वल देषियत, मत्री वंघु समाज ॥ 
दोले श्रोर नंदराम हौ नषरासं स्योजीराम। 
जीवरषा होसदारषां सेषः सुसायम ठम \॥[२७७] 


छद्‌ भनि विसनेस वंधु भवान! भगवतस्यहं संग स्योदान 
हनुफाल : जगतेस जानो जोर! मंगल कवर कर मोर ॥ 
चिक्रमान कहत धुस्याल ! सतोष पुरषा भाल ॥ 
नर श्रषमाल ईदर सुखम)! नाहर सेरसिह सुनाम१ 
कहत उमेद वायुघीर । भारथ सहु दुरजन वीर ए 
कुल वंघु संगि कतेक! जो दरवार लार जितेक \ 
नरपति नख्वारे ठउाठ। राजाराव पातिल पाट १[२७८] 


दोहा : कुल वधु किये किति, सो सब संमि दरवार, 


दुजे पातिल पायरे, रै यते दल लारि ¶[२७६|| 
दोद्य : पच्याखोत कलरायरणोत, सेषावत्ति सगि मानि 


राजावत रजवंस के, स्थोनह्यवबोत वर्षानि १॥[ २८०] 





१ (ख) जिवर। २(क)नान। ३(क) को! ४(क)न। ५ (क) 
सुभ । ६ (ख) राम । 


७(क)दे।! ८ (क) से। & (क) भार। 


प्रताप-रासौ | ६१ 
छणय : तुमर गौड राटीड व पवार निरवाण चौहार, 
वड्गूजर सामोत॒  राजधरकस पास धन ॥ 
हमीरदेक धीरोत जोग्य भारी" क्वाह । 
कीतावत सुरतांन सुरसिघोत सवाये ५ 
भांषरोत वबलिभद्रम्ण ते कुभावत किये यतेः । 
किते रावराज पातिल पति दरवरि लार सजे यते ॥[२८९१ 
दोह्य: राजाराव दरवारि वरि सबसौ सलाहा लीन । 
नजव भिलनः त्रनदेस कुं कच प्रात ही फीन ॥[२८२] 
वर भोर हीत बने जमाट। 
किलके नकीव सजे सुथाट१# 
रजपूत वीर गजराज बानि। 
तोवे तीयार सेना समाज \ 
चद्यिस रावं परताप भूप! 
होदास भ्रववारा। प्रनुप ¶ 


जो छनिक काम जे जराय५। 
फलकत जोय रवि? किरन भाय 
परि मोरपदछं सिर चंवर टदालि। 


भाले भलेस चोकोर चालि ॥ 
जलेव जोन कूंतिलि कतार, 
होनी सलाम दिसत देय बार ॥ 
सुर नाय स्याद नोवतः नेद । 
साडा हरोल सोहत हद ॥ 
डका त्रमाट गहूरत घोर, 


सुषपाल सनि दल दहु वोर ष 


१ (क) (ख) >! २ (क) किये ३ (ख) वारि । ४ (ख) मिलत । 
५ (ख) जराम 1 ६ (ख) र्मवि। ७ (क) चरण इस प्रकार है--“चलहंत 
भाल किरणाल माल'। = (ख) जलेवाजोन । € (क) वय । 


श्रिनावाडी, भ्रम्बरी नाम प्रचलित है 


६२ ] जाचिक जीणा कत 


फरफे निसान पचरंग रग) 
धरकेज सुर, श्रगे स चंग॥ 
सनि सहसः वीप्त चर वाजि जोर 1 
तवे सख हसतीस उरि 
प्रयपीसः जाय कने मुकाम । 
गदं लद्धमणमद़ श्रै युटाम \[ २८३ 

चौपाई : पहल मुकाम किये लछिमनगढ ! छरे कटक वर भोख॒ येक चदि # 
जुलर्षांन जादा धर धये! ग्राम लुट पहारी लाये [रन] 


दोह्य : क्यि कुच दर कुच दल, ब्रनजिधर पटहौचे जाय। 
सो सुनते नर नजवषां, साम्ही मिलिये श्राय ॥[२८५| 
दोह्य ` वत दिली धर नजब नर, यत श्रामररौ श्रधराज। 


दृह वोर के दल दिपत्ति, सब सारीष॒ समाज ॥[ २८६ | 


छप्पय : नरा ठठ गजराज बाज नोवत नद वजत । 
सजि सुषपाल समूह तोव भ्रगे घन गज्जत \ 
यसो जानि नर नजव, वसन पलटे कर भाई्य) 
सिह स्प षड्‌ सूप भीर भंजन बल दाईयप॥ 
रावराज नवाब नर मिलि उरन दल श्रादिये! 
प्रात होत परताप दलं श्रागै कोक बुलाविये ॥[ २८७] 
दोह्य : चढ़े प्रात परताप दल, वाजि मुकाम यक गांब। 
कोस तीन दल नजब के, कहिति ककरा नाभ ॥[ २८८] 
चौपाई : दल दोउ तोवं घन गजे! नदि नोत निस वासर वजे \ 
इति श्रधपति श्रमावति वारो! वति नवाब दिली दल भारो ॥+[२८६| 
1/6 श्रौसर दिन मोसर भिलन, तजवरषांन नर श्राप! 


श्रपदल कोक बुलाविये, रावराज परताप १२६०] 


प्य : मिलन काज दल साज रावराजा चदि चलिब। 


परसत ही नर नजव भेलि पातल भरुज मिलिब\ 


१ (ल) मूर २ (क) सागेसहस। ३ (क) प्रथमस। ४(क) (ख) कीक । 


प्रताप-रास्ये [ ६३ 


लाजिराज» गजराज बिलत मुकता गल माला) 
सिर सोहन सिरपेच किलंगीय जटति दुसाला 1 
सत्री बंधु उमराव संग सो सिरपावं सजाचिये। 
पातिल भिल नर नजव सूं श्रपष मंत्री डरे श्राव्य ॥[२९१] 


दोह्य : दिली नवाब लाषन लषत गए मेण निज ठंस। 
म्री गिने षुस्याल से पाततिल सोऽ सिर स्याम \[२९२) 
दोहा: म्री श्रावन स्याम को, सुनतं उठे सजोय। 


दिस साम्ही सिर स्हाय के, ठारौ कर जुग जोय ॥[ २९३] 


चौपाई : रावराज पातिल सुधि लनी! प्रति सहमा संत्री की कीनी \॥ 
दलपायक के तोल वधाये । राजाराव श्राप दल श्राये [२९५४] 


दोह्य : प्राये राजाराव दल, श्रानंद नोवति बनि। 
सकल न्रारिवं सो समं, मानु ईद गरजि »[ २९५] 
दोह्य: पहुल गये दल नजब के, राजा राव प्रताप, 
पील राजाराव दल, श्रये नजव सु श्रप1[ २९६] 
दोह्य घेः वाज गजराज दिय, सगि मीरन सिरपाव। 


मिली महेमा नर नजब की, कीनी पात्तिलं राव ॥[ २९७ | 


दुप्पय : भिलि पातल नर नजब श्राप दल दीघ सं भ्रायव। 
नास षुस्यालीराम ठाम मत्री सु बुलायव १ 
लहै नैन मुष बेन वचन सोही तुम कीजत। 
्रलवर! साहि नृम किला यह हमक दौजत ॥ 
मंत्री नवाब नवाब के कहे वचन सो सनतं जब। 
मो बवलकी यह बात पर पफातल जीवत देत कब ५[२९८] 





१(क)>। २(ख)ज। ३ (क) >1 ४ (ख) सोजुय। ५ (क) पदल। 
६ (ख) यने) ७ (क) (ख) रन। ८ (ख) दीय। & (क)(ख) म। 


श्रिलवर का किला भरतपुर के जाटोके पास था, किन्तु सन्‌ १७७१५ मे वह्‌ किला जाने 
श्रलवर के हवाले कर दिया, श्रीर कुं समय उपरान्त यही दस राज्य की राजघानी बना । 


६४ ] जाचीक जीवण कृत 


दोह्य : यो सुन वचन नवाब नर, फोरे" मंत्री श्रापषे 
था दल कर दीवान तुम, तज्यि राव प्रताप ॥[२९९| 


चौपाई : सुनत वचन संत्री मन भायो । निसि निकारि परवार मंगायो ॥ 
राजाराच तज्ञे तिहि वारे \ होय हरामां नजब दल लारे ५[ ३००] 


दोह्य : नाम षुस्याली राम बड़, भज दौले नेदराम। 
दाजुराम तिन तात है, निसदि गये तजि ठाम [३०९१] 
दोह्य : मत्री सिर ते स्याम तजि, हुये नजब दल लारि। 


रावराज पात्तिल निकट, हई षवरि तिहि वार ५[३०२] 


छद सुनतञ रवराज ही। सनत ले समाज ही॥ 
श्ररधनराज ` भुजास सीर रात ही) सुनाय बोल बात ही\ 
दगोस्र देत मचत्रिये। कहोस जोय कीजिये \ 
वंघु तोलि बाति ही! स्वे सम प्रवान ही\\ 
यहांस जघ जो करं! मिलेस ये चहां* दले 
विचार ठीक ठलियि। दिसस देस चलिथे [३०३] 


चौपाई: यों सलाह वंघु मिली दीनी! रावराज सुनि सोही लनी १ 
बव; त्रमाट दलि वार वजये 1 वहोरि देस दिसि कुंच बजये ५३०४] 


दुष्य: रावराज परताप श्राप चद्येस तास चर। 
जवर होय जो जात बात यौ सुनी नजव नरष 
त्रहु दलन दे षवरि नजव चटढीये सकत चक्रि°। 
पकरि लेह परताप धारि श्रये सु प्राप धुकिध 
रचियेस षेत रस्थि सरण दलव राह दल धारये) 
यत॒ यक भनि उत तीन भगिनि सन फदन दल जोदयेः ॥[ ३०५ | 


१ (क) फेरि। २ (ख) वोर। ३ (क) सुत। ४ (ख) सूुन। (क) त्रका 
६ (क) (ख) वेव । ७ (क) सकूचित । ८ (क) मिनि। € 'मनफदवजवदव 
जोय' (क) (ख) । 


1 कवि ने पहा उपयुक्त शब्द का प्रयोय किया है! हल्दियाग्रो की वीरता, बुद्धिमत्ता, 
रफचातु्यं श्रौर नीत्तिमत्ता फे साय उनका यहु सख मी कट्‌ वार पराया जाता ह, 
जिसका समावान, प्राय , नहीं हो पाता । 


प्रताप-रासौ [ ६१ 


छद भुजंगः वहै तोव तेगे सघन हल माचो। 
यसो हलहल रोड दल समुच्ची 
चष््यो नूर सुर कतं देत फची। 
स 4 „१1 
कहै मारले समारिले चीर बवयौ। 
वरं रावराजा सहस तीस हक्यौ ॥ 
यसी जानि फे बंधु मंन्नीस जोई । 
फिरे जाय श्रडि लिये फेरि जोर्ई॥ 
षरे रावराजा षगे षेत॒ षेते। 
सेना स्वे बधु मंत्री समेते ॥ 
वरँ देषतं सेति तोषे सचली। 
दल च्याय नवाब कं जाय मिली १[३०६] 


दोह्य : मिलि सेना सो नजव दल, श्रर तोवै घन पठ। 
रहे राव परताप संगि, मंत्री बंधु विरठ ॥[३०७] 


चौपाई : पातिल षेत षगे तिहूवार। कहै श्राप दछ्ी धमघार॥ 
गज नवावं हदा हथयाल । पातलनामनजो टरि चाल ॥[ ३०८ | 


दोह्य . यसो राव राजा वचन, संत्री बंघुन दीन। 
सत्री बधु बोलिये, सलाह संमि सो कोन ॥[३०९]| 


केपयः सेषः मुसा्हिव ठम जीवखषां कह्यत। 
षरे होय कर जोय दरज करि श्ररज सुनेयत ॥ 
रावराज परताप श्राप हदु घर भारिय। 
गढ* वावन धर षात जात येकं दिनि सारिय॥ 
करिये जो जाने षुसी हस्त स्रु यह युनत सब। 
यहु करनी जब जोग्य है दल श्रावतः तकि देस तव ॥[ २१०] 


१ (क) (ख) चरण नही है । २ (ख) समेती। ३ (ख) चाट ! ४ (क) सेठा । 
५ (क) वाढ। ६ (ख) श्राक। ७ (क) कि। ॥ 


संयुक्त श्मक्षर प्रायः कम ही मिलते ह, विह्ञेषतः उसी श्रक्षर॒का द्वित्व-- “सुच्ती' अमे 
उदाहरण बहुत कम है 1 


सयदि उसकी !चाल' विचलित न कर दी, तो मेरा नाम “पातल' चहं 1 


६६ जाचीक जीव॒ दत 


दोह्य: रावराज सुनि सेष सूं, कही क्रोध को बाति 
दुरजन तोही जानयत, छत्री धरम डिगात ५[ २११ 


छु € वल : सा सारं लही! रावराजा कही 
बंधु बोले वर! कीज्यि सो करे 
श्राप चद चलं! वोर वाही दलंष् 
गुम भारी भली) नवाब याही सिली ४ 
श्राप होजे श्रमे! मारि भजे षग) 
वंघु वातं भेने। नीहि श्राईं मने) 
रावराजा चे! बाग ताती क्दे॥ 
वाजि ताते हके! ध्याय सूधे धके 
हल माची दलं! जंग भत्ते चलं 
वार वजी यसी! दयौस होनी लिसी ५ 
फाडि फौजे घनी । देस श्राये घनी ५॥[३१९) 


दोह्य: वल भारी दल नज के, फारि ्राव्ि श्राप । 
घनी राजगढ़ राजई, राजाराव प्रताप \[३१३] 
दोहा ` किती सेन ठी निकट है, घन घायल संगि श्राय । 
सिरदार च्यारि सारी षस, दोय षेत दो घाय ५३१] 
छ भुजगी : रहै ्रबमाल स्षे्त श्रवीह्‌। 


घने बड मजि षगनसीहु ॥ 
धररणी पलवाहु रहै रखणवार। 
श्रषा करि सार चठ रसवार॥ 
वियौ निरवारणस उदैल नाम 
रहौ र्ण स्याम तरौ तकि कामण 
ह्ये संगि घायल वंधुस दोय। 
इन्द्र सिह्‌ संतोषस जोय ४ 
दगो नर नजब ता दव कीन। 
यतं दल येक उत दल तीना # 


१ (ख) त्रोव। २(ख)जेग। ३ (ख) षन। ४ (ख) नाव। ५ (क) पतं । 


1“ दिलौदल श्रामरिद्ल श्र देषरणी दल संग 1" 


प्रताप-रासो [ ६७ 
समे षटतीप् तण प्रमाण। 
कहै कवि ता गुण कथि वषार ॥[ २१५] 
दोह्य : श्रठारंखे षटतीस कं, दिये नजब सिर दाव) 
पातिल श्राये षग बल, धरणौ राजगद्‌ राव ॥[ ३१६] 
चौपाई : रावराज घर पति धर श्राये। नजब सानि दल पाध" धाये ॥ 
लीन काज श्रलवर गढ़ ठाम । मजलि मजलि पर किये मुकाम ५ [३१७] 


दोह्य : दिलीदल भ्रमेरिद्ल, श्र देषरणीदल संग। 
ले चद््ियिः बल नजब नर, गज वाजि पुचंग १[३१८] 
दोह्य: यति पातिल घर श्रावियो, वत सुनि नजब नवाब । 


बोलिः षुस्यालीराम सभि, यो श्रप कहिये जवाब ॥[ ३१६ | 


चौपाई बचन तुम्हारो सौ सं पारो। धरम राव पातिलसु हार्यौ ॥ 
। सो मंत्री सलाह श्रव दीज।! कहौ तुम्हारी सोई कीजे ॥[ ३२०] 

छंद परी : कीन्हे पुस्याल मंत्री जुवाब। 

सुनसु पीर मूरसद नवाब ॥ 

चलिये सु रावराजा सु देस। 

मोहे हरोल श्रगै सुपेस॥ 

लहेह॒ साह श्रलवर सुनाम । 

जो है षुस्याल मेरो सुनांम॥ 

सुनि सोई बात नर नजव षांन। 

चटियेस साज दल सज वबषान ॥ 

भ्रामेरि जोव द्रिषणीस भार। 

काचिल षंदार मुलतान मार ॥ 

गजराज वाजि तोवेस् ठठ) 

फोजे प्रमाण उमगेसं घट ॥ । 

दौले स्यान नंदराम नांव, 

मत्री हरोल हुने हराम ॥ 

दल जलद कूच दर कुच कीन । 

डेरास राव धर घट दीन ॥ [३२१] 


१ (ख) पीय! २ (क) चलिये। ३ ,ख) बालि। 


६८ |] जाचीक जीवर कृत 


144; वल भारी दल नजव कं,डेरा दीन चु घाट! 
करि विजोग दिषरणौ गए, गह दीषरण कौ वाट^ ॥[ ३२२] 


चौपाई : दिषणी दिषरण दल चलि गये । नजवब संग नरपति दल रहै ¶ 
भोर होत बर कुच वजाये! श्रलवर निकट मुकाम कराये ॥[ ३२३] 


दोह्य : यत उरा श्रलवर निकट, कीने नजव सु श्राय) 
वत चदिये नृप मिलत ही, श्रलीगोहर पति साह " [३२४] 


छुप्पय : श्रलवर पतिसाहि वाहि जेपुर दिद ध्यायव) 
मिलन काज दल साज मप पील हिति श्रायव ॥ 
तिन लिषिये षत घास कोकि ये नजब तास वर, 
ते जवाब नवाब बंचि दरवार कीन भर ॥ 
वभिये सीर उमराव सब सलाह सुल सो दीजिये! 
लीज्यि राड श्रलवर किला श्रकं हुकम साहि को कीजिये \[३२५] 


दोह्य: सुणि जवाब नबाव के बोलि मीर उमराव । 
हृकम साहि को कौजिये, बहोरि किला सिर दाच ॥ [३२६] 
द पधरी. यो दीये मीर उमराव उवाब। 


सुनियेस सोय नज नवाद\ 
सलाह सथ सब सुलि दीन) 
परभात प्रत दल कुच कीन \ 
सगे षुस्याल मंत्री सुनास। 
पटहोचेस साहि संग नृपति ठाम 
मिलिये साहि पौथल नरेस 1 
गज बाजि साहि दीने सुदेस ॥ 
परसे नवाब नर साहि चाहि। 
ले सीष वार बाहिरसञ श्राय 
मग मकि राजगद्‌ येक श्रनि) 
ठांम नांम गाजीस्थांन" ५ 


९ (क) चतुर्थ चरण नही टै) २ (ख) नास। ३ (क) बहिरिस। ४ (ख) 
सायान । 


दोह्य : 


प्रताप-रासो [ ६६ 


देषेस सोय नजब नवाब । 
दीने सुनाय सव साथ ज्वाव॥ 
लरि याहि तोरि करिर्हैच कूच! 
कीनो मुकाम फौने समच ॥ 
वत किला भीर भारी प्रवान। 
चार चाहि चावंडदान ॥ 
तिन स्याम लाज+ टारी न टठेक। 
कीनो मास रूपि राड़ येक १५[३२७| 


वल भारी दल तजव के, पातिल जान प्रवांन। 
लिषयति कोक ब्रुलाव्यि, चारण चावड़दान [३२८ 


चौपाई : चावडदान वचि षत बोले! साथ सुनाय बचन यो बो ॥ 
हुकम धरी को टलं जोर्ई। तासु कहियत स्यम दरोही ॥[३२९] 


दोह्य : 


यो सुनाय सब साथ सो, निक्सेः चावड़दान। 
हकम धी को सो कियो, तजि गद्‌ गाजोथान ॥[ ३३०] 


चौपाई : चांचडदान कयौ यत श्रानै। यौ नवाब लीनौ गढ थान ५ 
वार षुस्यालीराम बुलये। दल श्रलवर दिस कुच कराये ॥[ ३३१] 


दोह्य : 


छंद पधरीः 


१ (क) लज। २ (क) निकस। ३ (क) दीनू। 


भ्राये प्रथम षुस्याल गढ, इ्ज मध्य मुकाम । 
तीजे दल नर नजव के, भनि वांबोली ठम ॥१[२३२] 


दल वांबोली नजवब भ्रात) 
सो सुनी राव परताप वात ॥ 
सगि लीन वंधु सत्री ब्ुलाय) 
तिन हृकम येक दीनौ सुनाय ५ 
श्रायो नवाब श्रलवर सु लीन । 
जो जुरत जंग कंसी सु कीन ॥ 
लीजेस साथ सेनास्र कूटि। 
धणी कटी बाजि लेहो लटि १[३३३] 


७० ] जाचीक जीवा कत 


दोहा : हुकम राव पातिल सबन, मंत्री बंधुन दोन)! 
मत्री बंधु बवोलिये, सरं रुख सो कोन ॥[३३४] 
दोह्य : बत वाबोली नजव नर, कीन घरे मुकामि। 


येक दिना कर सुरती, देष श्रलवर ठम १[ ३३५] 


चय : ठम पषुस्यालीरांम नाम सत्री सु बुलायच। 
श्रैन वेन नर जद वोल्ति तिन बलि चुनायबः ५ 
प्रलवर किला यु ठम नाम देषु अआराजिवर। 
हो हरोल सजि गोल वचन मूषकं प्रवान कर ॥ 
सुनि सो जुवाव नबाव के मती वचन उचारिथे। 
है विकट ठम श्रलवर किला चलन दलन सनि घारिये \[ ३३६] 


दोह्य: दिकट ठम श्रलवर किला, दल पातिलपति पूर । 
नीहि नीटि दीषे किला, फटे षेत घन सूर 1[३३७]| 


चौपाई : यो सुनि श्राप नजब नर बोले । कहै वचन मंत्री तुम भोले 0 
रस्यि भिरतन बाजी पार! श्रब जीते क्यो रावल राई ॥[ ३३०] 


दोह्य: लहु लरार्ई राव द्ल, पीठं पाव च दहु, 
कं श्रलवर मो ले रहै, कं श्रलवर मै लेह ॥[ ३३६ 


दद परी: वर भोर टहौत बे सुघोर 
सेसु वाज गजराज ठेर ॥ 
तोवे चुट सेना सभीर। 
पठण सेष मुग्लान सीर 
नर नजव वेठि मज चवर डालि। 
जो फोन राडि श्रलवर सु चालि \ 
सग॒ सहस साठ दस्ल लीन तुल । 
कीनो घुस्याल मंत्री ह्रोल ॥ 
जो सुनि रावराज सु वात्त। 
सनि सदल फोज नर नजव भ्रात १ 


१८) वन। २ (ख) युयव। ३ (क) मुप ४ (ख) दीरहि) 


घरताप-रासो [ ७१ 


दरबार बंधु मंच बलाय! 
तिन हकमं येक दीनो सनाय \ 
चर नजब कीन प्रायो विरुध) 
जुदि करो जाय चौडेस जुधपै 
करि क्रोध जोध उ रिसाय) 
चदियेस चाय चलियेस धाय) 
हके सतेज ताते सुर॑ंग) 
विस्षेत दल दृह श्रोर नजेग१ 
चजेस गोल गोलास्त गोम) 
उमगेस इद्र घर परत धुम ॥ 
लगेस तेग बन्दरकं तीर) 
कमान बान बरदछी सु वीर ५ 
देषंत रावराजा सहाय \ 
कटेस सेनि घन सुर सथ ॥ 
लरियि षुस्थाल मत्री चलाय) 
लगेस लोह हने चाय 
जो सुनि बात नर नजबं श्राप) 
षिसियि सुषेत षाई्‌ सु ताप॥ 
धन कूटि चुटि लीने सु बाज। 
जीतिये जुधं दल रराज १३४०] 


दोह्य : श्राप राडि“ जुडियेस श्रप, लेन किला के हैत! 
जीते" पातिल राव दल, से नजन दल षेत ५[३४१] 
दोहा : हरे नजब दल हौ षटे, होय चाहि श्रनचाहि। 


सो भ्रचाज सरवनः सुनीञ, दीलीपति पतिसाहि १[ ३४२] 


इति प्रताप रासे जाचिक जीवर त सप्तमे परमाच ॥७1॥। 


अष्टम प्रात 
चोपाई : सुनिय साह लिषिये षत बाते 1 करिय कुंच नजब नर द्योते # 
ये षत वेर बंचि तुम लीजे! (जलद)चलन दिली दिस कौजे ॥{ ३४३] 


१ (क) जीति! २ (क) सरदन। ३ (ख) सूना। 


७२ । जाचीक जीव कत 


दृष्पय : दिलीसाहि कै ज्वाव जी व्चे नचाव नर) 
कीनो चल समाज दलन सेना समेत वर ॥ 
दोलै नंद षुस्याल त्रहु मंत्री संग लीये। 
श्रषपरतरसे श्राप प्रहुमदानीस रषियि ॥ 
जिन हृकम नवाब दीनो यसो पातित सो कीजे मिलन। 

करि जवाब सरसीरसी तव कौजो दील चलना ॥ [३४४ 


दाहा . रषी श्रहुमदानी१ नजव, गथे दिली दिस श्राप । 
चसन पलटि वधु हये, मिलिये रएव प्रताप ॥ [३४५ 
चौपाई . करि मिलाय दिली दिस ध्याये ।! धरा राव श्रौर दल श्राय 


(तिदधी)पर क्‌ ची लई सानफतेली । तिन कौ मार फोज घन मेल ५[ ३५६ 1 


दाहा : ते तकि श्राये राव घर, ते नवाब लिये दूटि । 
ली वाजि सुषपाल गज, लो पातिल लुट १[३४७ 


दोह्य ` रहत नगर ॒दिली नजव, च्रिह वधु समि भाल \ 
नंदराम दोलो सुभुज, भंत्ी वड़ो षुस्याल १[३४८| 
दोहा : तजि दिली चलिये हुं, दोल षुस्याल र नंद ! 


धकि श्राये श्रसेरि दिसि, क्रियो भूप चरदछंद १[३४६ | 


चीपाई . पातिलराज सुनी सो श्रातं) दे कागद तिन बुरी बाते 
कयो तुम दिली नजव तनि दीनौ । या ्दिसि श्रांन काजञको कीनो ¶[ २५०॥ 


दोहा षत संत्री लिषी" भूप कौ वहुरौ दिये पठाय 
सिर पै नाहिन स्यांसहै, यातं या घर श्राय ५[३५१| 


छुट पधरी: षत वंचि भूप लषियेस श्राप) 
श्रये न्सिक ष्ये न ताप॥ 


१ (क) ्रहमदीनी1। २ (क) य ३ (ख) काय 1 ४ (ख) लपि। ५(क) (ख) 
वहुररौ । 


†ये दोनो पक्तिया (क) भरतिमे नहीं! 


प्रताप-रासो [ ७३ 


हम सीसर स्याम तुम रहो येस। 
करिहौ, दिवान याही सु देस ॥ 
षत देषि वचि मंत्री सजोय। 
चलिये सुचाय श्रति पुसी होय ॥ 
पहौचेस जाय जो नृपति ठांम। 
मत्री षुसाल दोलतिराम ॥ 
यौ सुनत भूप लीने ब्ुलाय। 
ल्गेस जाय वा नृपति पाय 
मिलि कहै सूप को काज कीन। 
यन कल्यौ होय जो हुकम दीन ॥ 
बोलियो श्राप पतिलि नरेसा। 
तुम रहो राव -परताप पे 
सत्री चु तासके तुम सुनाम । 
कहियेस राजगढ़ किसी नाम १[ ३५२] 


- दोह्य : जल षार अचे किला, तोषे इद्र श्रवाज । 
बसे वंस षटतीस मवि, दल बल सुभर समाज ॥[ २५३] 


चौपाह : बचन युनत मंत्री को सोई! कहै भूप चलि देषु जोई ॥ 
श्रव लग राव घरा सब षार्ई। देह छोड़ि कं लहु लरार्ई ॥[ ३५४] 


दोह्य : जव मंत्री फर जोडि जुग, श्ररज भूप कौं दीन। 
दल हररौल श्रगेस हमः हुकम होय सो कीन ॥ [२५५] 
छंद पधी : बोले सु राजं पातिल नरेस। 
घन फोन संग देहस पेस॥ 


तुम॒ प्रात होत कोजे पयान। 
डेरास नगर बाहिरि करान \ 


१ (क) (ख) कटिहौ। २ (क) करयौ। ३ (क) नासके। 


{पातल नरेस' श्रौर 'पातल रावः का श्र॑तर ध्यान मे रखना उचितहै! (पातल नरेसः 
जयपुराघीश्च, तथा (पातल रावः राजगढ के राव प्रताप के लिएु प्रयुक्त हृुर्ह1 
भ्ता्पसिह्‌ जयपुर वालो का राज्यकाल १७७८ से १८०३ ई० है । 


७४ ] जाचीक जीवण कत 


सुखि वचन मप मंत जोय । 
चटि चले वार बंधु दोय 
कहि नाम दोलो षुस्याल । 
लीनौस रोज घन. संग लार १ 
श्रयेत  घकि धुलस ठम! 
डेरस् ठालि कीने मुकाम ५[३५६] 


दोहा : प्राये दिसि मंत्री धिकि, घात बात कौ दाव। 
सो, श्रवाज सरवन सुनी, घनो राजगद्‌ राव [२५७] 


चष्पयः यसी रवि परताप, श्राप सुनीयेसं वर, 
दल वल सवल समाज, चदि नरू नृपति वर ५ 
हृद नोचति नद वजि, गजि उकार चरमाट घर। 
समे श्राव सलक, इन्द्र गरजंत जोय मन 
घक्यि स घाय दिस पघरीय, गदु सथल काम ढरि। 
प्रतापराव बोले वचन, यन जीवत लहौ पकरि [३५८ 


दाहा: लघुता ते दीरघ भ्ये, निमष हमारो षाय। 
दो हराम साम्है परे, श्रा तन श्राडी भ्राय ॥[ ३५६] 


चप्‌ पातल राव वचन यौ दोले। जो हलकारे वा दल घोल 
श्रव बात मंत्री सुनि जोई। षत मुपति पे दये पठोई ५[३६०]| 


दाहा: श्राये दल वल सवल सजि, धके राच परताप। 
हम वलकी श्रव॒ वातने, सलाह श्रापनो श्राप \[३६१] 


दद परी: षत जोयउ जाय पहोचेस पेस। 
वंचेस षोलि पातल नरस 
दर कियो सूय दरवार दीप, 
उमराव जोय सत्री समीप ॥ 
नर नधयावत किये सुनाम । 
चित चाहि चतुरमरुनोत ठम 


६(क्)जो। २ (ख) टका। ३ (क) जाय। 


प्रताप-रासो [ ७५ 


कृटिये षगारोत  बानिवोत । 


पच्याणोत वलिबधोत ॥ 
क्‌ भावत कुमाह्रण घीर। 
भणि वांकावत विरघेत वीर ॥ 
सूरतानोत स्योन्रह्मवोत । 
कीतावत किलकारिवोत ॥ 
राजघरा घीरावत सोय । 
जोगी कछवाहा काम जोय ॥ 
हमीरदेक कहियेस ठमि ! 


तीजि श्रोर तामवरणश स नाम ॥[३६२] 


चौपाई: हाडा खीची उमर नावे। जादव स्रुम करोरीः ठमि॥ 
सीसोधा रार पंवार। तंवर गौड चौहारस लार [३६३] 


दोह्य : वेढ्यो पातल्न॒ पाटयति, कचछवाहु सिर मोड़ । 
सत्री दो सजे निकट, रतनराय श्रं रोड़ा १[३६४] 
दोहा: तिन पातिल दीने हृकम, श्रामावति के राज। 
धरणि राजगढ़ राव पे, कीजे चल समाज \॥[ ३६५] 


छंद प्रधरी: बर हूकम होत वजे चमार । 
सनी सेन दल सबल ठाठ॥ 
गजराज बाज तोवं तयार । 
चदियेसर भूप परताप वार ॥ 
सहस साठि नर वाजि चंग। 
उमराव सग॒ स्वेत संग 
उतरेस श्रानि धूल ठाम! 
डेरास ढालि कौनते मुकाम ¶ 
यों सुनी रावराजासर बात । 
चलियेस ध्याय नरपतिय श्रात ॥ 


१ (क) तामवणा 1 २ (ख) ककरोपौ । 


†रतनराय श्रौर रोड़ाराम खवास दोनों ही मंत्रौये।! (ख) प्रति में यह पक्ति नही है। 


७६ ] जाचीक जीवण कृत 


तव राज काज दरवार कीन) 
सन्री यु वधु सव बोलि लीन 
बोलिये श्राप परतापराच । 
श्रायेस राज होय क्रोध भाव 
कहियेस सुल सलाह होय! 
दीजे द्चारि कौजे सोय 
चोले सु बंधुः मत्री विचारि, 
परतापराव यह सला धारि 
क्वाह वंस तो तिनि सु ठाठ)। 
तिन तिलक भूप श्रासरि पाट ॥ [३६६] 


दोहा : मंत्री वधन के वचन, पातल किये प्रमाण । 
सजि दल संयल ठाम तजि, टरे स्थाप सिर जा \॥ [३६७] 


चीपाडं वहुरी कुच पातिल दल कौन । डेरा श्राय भ्रजवगढ्‌ दीने 
चौकी चंग चठे तिन सोई! राजा राव दलन की दोई [३६८] 
दुपय: दीनाः येक दल दोय जोय चौकी चदि श्रा! 
प्रणि श्रि जुड गई वणी हुई वरजोर> लडाई ॥ 
हई षबर दल दोय जोय चद््ियेस जोर भरि), 
सवल सुरः सावंत ध्याय धक्ियिसत क्रोध करि ५ 
इत पातने नूम राज दल लह्य राडि रकं कटक । 
सवल जानि दल स्याम फो चगि रावराजा कटक ॥[२६६] 
दोहा : षिसे राच पातिल कटक, जीते नृप दल जोय । 
पातल बुरे वंघुवर, कहै सलाह सोय ¶ ३७०] 
चीप : यों वरू मिलि वचन उचारौ१° ! जबर जोर भुपति दल भारौ *१॥ 
ताते सल्हा एक यहु कीजे \! चलन ठंम राजगढ़ कीजे ॥ [३७१] 
१ (ख) राघ। २ (ख) कोध। ३ (ख) होय। ४ (ख) >! ५ (ख) नित। 


६ (क) दीनी । ७ (क)(ख) > । ठ (क)(ख) >! € (क) स्‌! १० (क 
उ्चाररौ। ११ (क) भाररौ] ५ ++ 


` "मत्स्यप्रदेशमे ण्वीरे से हटना के श्रयं मे श्रयुक्त 1 


भ्रताप~रासो [ ७७ 


दोह्य: पातल वंधुन के बचन, कयि पस परवान । 
श्राप सगि दल बल सहत, राज राजगढ़ थान ॥ [३७२ | 
दोह्य: राज राज्नगढ राजद, पहौचे राव प्रतप। 


तब हलकारा षत व्यि, सुरी भूप परताप ॥[३७३) 


कद पधी : चद्यिस गज पातिल नरेस। 
संगि सहस साठ .फौजे प्रवेस ॥ 
मघ सथ्य रावगढु एक भ्रान। 
ते ठाम नाम सेथल१ निधान? ॥ 
देषंत जाहि नृप हृकम दीन।। 
श्रव याहि तोडि जब कूच कौन ॥ 
, लगे मोरचाञ जबर जोर) 
~ जुस जोध भ्रति क्रोध होर! ॥ 
^ चत कीले मध्य भारी भीर। 
जुरि ठाम ठांम रजपूत वीर ॥ 
दरूटेत सार पूरटत पार । 
ककत षेत* घायन सुमार\ 
रुपि करिय राड्* जिन मास दोय, 
लजिलये नीतिः नृप किलो जोय ॥ 
चलियेस मूष करि करि मुकाम। 
पहुचे स श्राति वसवेस ठास १[३७४] 


छप्यय : वसवो सहर सुनाम ठांम भुपति 'दल श्रायव। 
नाम षुस्थालीराम निकट वर भूप बुलायव ५ 
कहै श्रैनं मुष वेन कहो जव श्रव प्रमान करि। 

ले फौजे पचरंग संगि लडि लेह राव धर 

सुनत वचन मंत्री उठे करि सलाम भरि वहौ वसन। 


बजि चमाट विराट वर दसि पुरब कीनो चलन ॥५[ ३७५] 


१ (क) >1 २ (क) >| ३ (क)(ख) मोरया। ४ (ख) >) ‰ (क) 
गड़ि। ६ (क) नी। ७ (क)(ख) श्राव । = (क) >। 


रति (क) मे यहं चरण नहीं है ! हर-हर (होकर), होड, राजस्थानी यया न्हा"र, पी"र। 


७ [ जाचीक जीवण॒ कृत 


दोह्य : मंजरी चद्‌ नृपरा केले सगि सभर समाज । 
गहपति भारे भोभिया?, तिन तव परी श्रवाज ॥[ २३७६ | 


चौपाई : भजे वास निवास तजे) गठी गढ़ा गोलाः घन गजं ४ 
सई ठाम दो च्यार लडाते! पात्तिलराव सुणी सो वाते ॥[ ३७७] 


चप्यय : सृणी बात परताप श्राप चदय तस्र चर) 
सूर वीर सावंत संगि ले नरू नृपति वरप 
ताजि वाजि कर तेज तुरकौस पदरोय) 
वधि मोला वानेतञ क्छावा*ः दछीवड भिय ॥ 
पहुचे जाय नृप दल निकट सेल सर भर भुलियि। 
हलमले सूपदल हाक सुनि पातिल दल दुद किये \[३७८ | 


दोहा : कोप होय नृप वचन कह, सव दरवार सुनाय। 
श्रव चलि देष राजग, श्रलवर राव भजाय प 
उतः चलि दल भर भरप के कीने सघ्य मुकाम । 
नाम जामड़ोली निकट, जीति लडाई ठांम ५ 
घरी राजगढ़ तात के, वधु कयि वर श्रान। 
राज लाज कौ काज पर, पातिल हुकम प्रमाणा ५ 
मगल दल श्रावनं क्यो, सुनी रज परताप 1७ 
चाय भाय करि चित सु लीये कोकि नृप श्राप \[ २७६] 


दप्पय : मिलिये मंगल जायऽ भूप श्रादर श्रति कौीनव। 
पातिलराज प्रताप श्राय श्रासन उठि दीनव १ 
फटी राज वर वात श्रातं तुम भली कीन श्रव 
करि सलाम यन कही नजर सेगाइ सौरि सव 
घर घरणी श्राप श्नावन कोयो श्रलस्यौ है श्रन मौन श्रति। 
ले वंधु आदि प्रासेरि कौ सुल्ाव्त प्रानेरपति १[३८०] 
"दोहा : घुसी हए नृप वचन सुनि, बहुरि जुवाब यों दीन्‌ । 
देषतत श्रये राजगढ़, देषि कहो सो कीन ॥[ ३८१] 


१ (क) मौमिया 1 २ (क) घोला । ३ (क) वनित 1 ४ (क) वच्यावा 1 
५ (क) दुल! ६ (क) (ख) उ-1 ˆ७ (ख) राज = (क) >८। 


छद्‌ थ॒जंगी ः 


दोह्य : 


प्रताप-रसो 
बजे भोर नृप के दलों सों नगारे1 
चले राज सगे सुदल सथ भारे ५ 
भ्रसे गोल गोले श्रावं सु ठठे। 
पीछे कटके चदे इदु घट ॥ 
उडी रेनिका मुमि भारी श्रघारी। 
मनो वासरंग की भई सूमि कारी \ 


यसी राजगढ़ ठमि हौती श्रवाजे। 


भ्राये कटकं रटकंस काज १ 
यसी रावराजा सुनी बात सोर! 
हृकमै द्यि सौ किसी बाज होई ॥ 
चदे सुर सावंत महमंतः भारे। 
घरे नाहि पीदै ठरे नाहि टरं 
की श्ररबी तुरकोस ताजी । 
षदारी करते सनु बाज बाजी # 
दृह वोर उड श्ररावेस धुमं। 
मनु इद्र गजे श्रवजे स॒ भुम 
कटे सुर मथ वहै हथवार। 
लै वार बहुकं तेगैस तीरं ॥ 
रची राड़ि यंते वते जुध भारी । 
न को कोय जीते न कौश्रात 'हारी ५ 
किले रावराजा करी यौ लंराई। 


जुटी श्रूम फौज सु बाजी न पाई [३८२] 
बोलि ुस्यालीराम सु, कटै भूप , बर बेन, 

राव जुः श्रागल* राज की, राव रहे घर चेन ॥[ ३८३ | 
चौपाई : वचन सला फ श्रव लीष दीजे \ राव करै सोही तुम कीजे 


[ ७६ 


दलन चलन जेपुर दिस होई । कीजो रावं - कहै श्रव सोई ॥[ ३८४] 


१ (क) (ख) मह । २ (क) जीत। ,३ (ख) ज। ४ (क) (ख) श्रगल। 


१ (ख) धर\ 


1एक प्रकार की तोपे । 


देप्पय : 


दोह्य : 


दोह्य: 


जाचीकं जीवण छत 


वचन भूप कं सुख जोय मंत्री भ्रमास किय! 

लिष्ि जोग जुवा रावराजा स पस दिय 

भूपति श्राये वारि श्रारि मिलिये सवेग भ्रति" \ 

मति दुरभ्मति करि दुरिय सिवर धारिय साच चित ॥ 

भ्ररज दास की श्राप लगि श्रौगुण गुण निवारि) 

कर जोडेस पषस्याल कह मो सलांम श्रव धारिय ॥[ २०८५] 
ते षतं पातिल वचि संचि दरवार कीन भर। 

सत्री सव उमराव बंधु ले क्यौ वचन भर ॥ 

कह्ण होय सो कहो सला साची हम धारत 


कीनीप्र मंत्री वधु श्ररज श्रपगालौ बुधि कों चली। 
राचराज तुम धर धनी कीज सो जाणौ भली ॥[ २०८६] 


षत भेजे पातिलं बहोरि, सलाह श्राप उर धारि) 
मिलो राजकवार को, भूपति कं दरवारि १[३५७ ] 
मत्री षुस्यलोराम षत, बंचि श्ररज जा कौन। 
भूप कहै पातिल कहै, जो मंन्नी करि लीन ॥[३०८] 


छद पधी: लिष्यिस जोग सत्री जुवाव। 


घारीस श्राप कीजेसि चाव \ 
चाहि श्राप पे सूप नाय) 
कोजेस श्राप श्रावं सदाय ५ 
वचि रावराजास लीन । 
गज वाजि बोलि हुक्म दीन ॥ 
वजत बब तिरमाल तुर! 
सजेस सुय रजपूत सूरण 
गज खदु कवर वषतेस नाव। 
किलफे नकन कीनी तमाम ॥ 


१ (ख) पत्ति! २ (ख) दर ३८(क) मकीव। 


स पक्ति के पश्चातु (क) प्रतिमे दो पेक्तिर्यां तया (ख) प्रतिमे एक पक्ति नहीं है 1 


दोह्य 


दोह्य : 


चपा : 


दोह्य : 


छप्पय : 


दोह्य : 


प्रतप-रास्ने [ ८१ 


सिर चवर ढाल तिरमाट तास) 
पचरंग रग समगेस पास ॥ 
जो धनर सूप नष हुई जाय! 
उमराव लीन साम्है पठाय ॥[३८६| 


चाय भाय भूपति मिले, नृपित षुश्ली कौ नीति। 
बासये साम्ही सुरति, राजकवर को रीति ५[३९०| 
दीये बाज गजराज सव, सिरोयाव धर राज। 
राजकवर फ सीव दी, नरपति करी निवाज \॥[ ३९१] 
इति भी भ्रतापरासो जाचीक जीवणा कृत श्रष्टमो प्रभाव ॥८। 


नवम प्रभाव 


राजकवर राजगढ़ श्राये । बहोरि मप दल कुंच बजाये ॥ 
डेरा गांव सुडेरा दीने! भूप मुकाम बहोत दिन फीने ५१४) [ २९२] 


काहु कही नृषराज सू, श्ररज जुगल कर जोरि। 
हल्या संत्री राव के, मिलिया कहै किरोडि ॥२१[३९३] 


सुणी राजा परताप कोप भरयेस श्राप श्रति। 
केर दाव दल भंग श्रग धारीसर साच चित ॥ 
करे वार दरवार कोक्ि मत्री सु ब्रुलायब)। 
घुस्याल दोल श्र नंद याद करतें च्रिहु श्रायवब ॥ 


देषंत भूप दीने हुक्म कारंदा कर कंद किय) 
क्रादि थन श्रासेर गद्‌ विकट ठाम धर धर दिये ५३१[३६४] 


हलद्या१* तृ गाढे गहे, करे कोप भ्रति श्राप। 
जो बाते सरवण सुणी,ः रावराज परताप ॥४॥ 


१ (ख) हलधा, (क) हल । ति ४ 


पहले परमाव भं छदो फी क्रमसंख्या कुदं चली थी श्रौर इस ध्रंतिम प्रमावमे भी प्रारंमक्ी 
गर है, किन्तु ४ तक हौ चल कर रहं गर । यह क्रम (क)-(ख) दोनों प्रतियो में इसी प्रकार है । 


‡यहौँ (ख) मे लिपिकार फो सी श्रम हभरा है--कर्द बार “राव^रानाः 
पुनः धनः संशोषन से सिद्ध होता है हमा ह 1. सं भ्रम हशर, जो 


हलदिया, ह्दिया, हलधा--घ्राज मी फर रूप प्रचलित ह । 


जाचीक जीव कृत 


फ़रोध होय पातिल कही, सुनतं वचन सनाय । 
काके हलद्ा कोन तृप, पड़े फद कहां जाय ५३६५] 


चौपाई : जालिक जिम पाले चहु भाई! लघुता ते मे कयि बड़ाई # 


दोह्य : 


छपखय : 


दोह्य . 


छप्पय : 


दोह्य : 


चोपाई : 


मेरे मेरे नाय विकर्निं।! दोय परार दिस च्यार रौ जान ॥[ ३६६] 


ज्याये तो मो हय ही, मारू तो मो हय । 
मो जीवतब न मारि है, नीढि श्रामवत नथ #1[ ३६७] 


यसी श्रापञ उर धारि वारि पातिल लिषं दीनौ । 

श्रहुमंदान नवाब जोग ज्वावं लष लीनी ॥ 

ये षत बंधु बंचि संचि जानियो येक सन! 

हम पे भारी भीर धीर घरिये न येक चिन 
षत जोजि वंच नवाब नरं पहर परत कौने चलन), 
श्राव सुक्ठ दल बल सबल धर पिम कीने चलन \[३६्८] 


छहूर कच दर द्ुच करः कियो निकट धर श्रां । 
जो हंलकारे षवर दिय, पाततिलराव प्रवाण १[ ३६६] 


मिलन काज दलं साजि रावराजा चद्ि चलिब। 

श्रावन सनत नवाब श्राप साम्ही भुज निलिब प 

वुभ्मी प्रात सु बात काज को कीये याद हम) 

रावराज परताप करन होय सो कहो तस 
वोलिये रावराजा वचन्‌ धरपति श्रति करिहैे जलल । 

स्थाम सरन हम सुन हुये तुम दिली दल बल सकल ५[४००] 


यों सुन जुवाव नवाब नर, दल स्ह घर ध्याय । 
षवरि भई भषति कटक, तेन तयति श्रति ताय ध[ ४०१] 


हुलभल पड़ भूष दल भारी! षरी रहै फोजे सनि सारी \ 
सावत सुर रहै च्छ सारी! वानि पलाख रु गजन श्नवारी ॥[४०२ 


१ (ख) षडे, (क) जुडे। २ (ख) पराह! ३ (ख) अर । ४(क)श्रा। 


†इस दोहे के पिद तीन चरण (ख) प्रति में नहीं ह ! 


ऊपर के द्ुटे चरण यहां ल्द ह ! - † 


परताप-रांसो [ =३ 


दोह्य : षानदांन नहि जारि वो, पड़ कहर दल कास। 
धर धरि सुधी भ्रात धर, पल न परत वित्तरांम ॥[४०३] 


- छद वर भ्रुप कियो दरबार जवे! उमराव रु मंत्री संगि सवे॥ 
प्रोटक : तबे बात उचारि विचार कही । वरि सज से महाराज लही ॥ 
कर देष वंरावक सेक करी । सिर उपरि व्याधि उपाधिषरी 
करणी महाराजसि को बरजं ।! हलद्या श्रव लायक या गरजे ॥ 
कर जोडि करत यसी श्ररजी । करीये सब श्राप घुसी मरजी ॥ 
प्रप यौ कहि ये कहियेतस्त उसी । करिह श्रव जो सवं. होत पुसी ॥ 
वर भप" वरंस* दियो हुकसे । बुलीयाः हल्या सहमे ठकमं ॥ 
वर भूप नषेस होवेस धरी। सिर नास श्राप सलाम करी ॥ [४०४] 


दोह्य : श्रति महैमा मनुहार करि, काना श्रादर भाव। 
तिह बंधुन को रपति नर, पहराये सिरपाव १[४०५|| 


चौपाई: नरेस पेस लै यौ पूरमाई। कीनी ते करतार कराई ॥ 
ये श्रये दिली दल भारी। यह मंत्री है बार तिहारी ॥[४०६] 


दष्पय: सुखि मजी तुप वचन जोडि कर श्रजे सु कीनीय। 
करू सान परवान हुक्म भूपति मो दीनीयः ॥[ ४०७] 
>< >< >€ >< >< 


टद युजंगी : यसी राज फौज सहनी श्रवाज 
भ्राये कटकं रटकेस काज ॥ 
दहु भार भारी श्री शरास भंडी! 
बहै गोल गोला किती सेन षंडी॥ 
तवे राज की फौज बाजे बजाये। 
यते हृल हाथी समाही धकाये ॥ 


१ (क) पर। २(क)से। ३ (ख) वरणी। ४ (ख) भू) ५ (ख) करेस। 
६ (ख) षुलीया 1 ७ (क) सते । 


वचया चरर (ख) प्रति मे नहीं है । 
श्रागे कौ चार पंक्तियां किसी मी प्रतिमे नहीं ह 1 


८४ | जाचीक जीचण कृत 


वहै तीर तरवार वाने वरी । 
वहै बाघनी वीर बन्दूक श्री ष 
स्म राव मंत्रीस कीनी* लडाई) 
षित्ती राज की फौज तर ताप षाई ॥[ ४८०८ 


दोह्य : मंत्री रामसेवगवि, होसदारषां संगि 
स्याम नाम के काम परि, जो वर जीते जंग ५[४०६] 


चौपाई: सो पटल सीघे सुनि कानन। पातिल राव जवर परवानन ५ 
चाह करी मुष वतै यो वोनी ! चेह वोलि दल लेह हरोली ५[४१०] 


दुष्य समे सैल सीघोः पटल छल दलं वहूरि दिसि। 
हिद्वान तुरकान पाण किरवांन कियो वस \ 
दषण दल वलउ सवलः तास के कहियि नायक । 
लपन सेनि ता संग जगः जीतत कतायक ॥ 
जिम घनी राजगढ़ याद किय रावराज कने चलन) 
घुसी श्राय श्रति चाय चित किय पातिल सिघे मिलन ५[४१९| 


दोहा : श्रति श्रादर सननान किय, दिये बाजि गजराज । 
पातिल पाटल सिघ प्रति, कहीये फरो हम काज \ [४१२] 


चौपाई : पातिल पे सुनतं वर बोले! जाने हम चौजे सो षोलं॥ 
कही पटल सीघे यह्‌ कीजे । धरि ईहिदवान दांम लं दीजं ?[४१३] 


छर्‌ पधी : सुनि कही रावराजास येहू। 
करिहैस काज सरिहैस देह 
मै दल हरवल श्रगैस पेस। 
ले देहु दाम चलि देस देस\ 
कीनीस बात सिचि प्रवाण) 
दल क्यि देस पलिमस जनि ॥ 


१(क)की1 २ (ख) साघो। ३ (क) दलवल। ४ (क) समाज)! ५ (ख) 
लषम 1 € (क) जगे) 


†पटेल प्तिधिया 1 


प्रताप~रासो | ८५ 


गद्पती जोय सजे सु दाय) 
भजेस वेगि गोला बजाय ॥ 
मुरडत जोय लीजे संमारि। 
उरवंत जोय दल सिलं श्रारि १ 
बरवबसी रावराजास् कीन) 
घर ठाम ठम सो लये छीन ॥ 
डेरसि निकट जेपुरसर कीन, 
धरपती भूप कौ किस्त दीन ॥[४१४] 


दोह्य : दिना एक जंपुर दिसी, चद्यि राव प्रताप) 
तप बलः श्रप बलउ संग लं, गज होढा सनि श्राप [४१५] 


दोह्य : षरे रहै सनि वरकिंसा, स्यांस धरन परवानि। 
टलिये पात्तल तासवर, श्रादि ठाम सिर जान" १[४१६। 
दोह्य . धरा दुंढाहर मुरधरा, लियं पटेल भरि दाम। 


लियेस पातिल तासवर, गये च्यारि गढ़ ठंम १[४१७] 


छप्पय : दल दषे बल सबल जाणि श्रासेरिनाथ नर! 
मुरधरपति कौ लिषे लेह षत येह वंचि वर 
हम घर तुस घर दाय श्राय यन कियो दुंद दल! 
हुम दल तुम दल संगि होव भेजस मारि षल॥ 
व्रिजराज बवंचि मुरधर घणी श्रप दलन दीनो हुकम। 
परतापराज भ्रामेरिपति निलो वेमि ता दलन तुम १[४१८] 


दप्ययः जो सुणी राज परताप श्राप मुरधर दल श्रायच। 
। कयि वार दरवार कोकि मंत्री सु बुलायब ॥ 
नामस दोलत्िराम ठम श्रावन वर फीनिय। 
कही गाज नृपराज हुक्म मत्री प्रति दीनीय ॥ 
चौ प्रात दल दिषरसौ शरान कियो श्रति दुंद धर। 
भ्रामेरिनाय नोने बचन त्यौ पटेल जीवत पकड़ ॥ [४१९] 


१ (ख) जोय जाय । २ (क) तब म्रल। ३ (क) श्रपदलं। ४ (क) नान। 


८६ | जाचीकं जीवा कत 


दोह्य: यो बवोत्े वर वचन सुरि, मत्री दोलतसराम! 
देवे नरप सिर पर रषे, वांनजादां के काम [२२०] 


चद परी: चद्यिस राज पातल नरेस। 
दल श्राप व्यौ मुरघरस पेस॥ 
जो सुनी वात सिषे, प्रमाख। 
तुभे राच परताप शरणा 
कटय जोय मै जसी कोन) 
तुम सल्हामुल सांचीसर दोन ॥ 
वोलिये राच परताप नांम। 
यक वोर कौन रजपुत काम ॥ 
चदियौस वार सीघ्यीः पटेल) 
तोषारः चडि षड्यि सुगेल \\1[ ४२९१] 


छुप्पय >< >< >< >< > । 
>< >< >< >< > प 
जौ नवाव चु ज्वाव कर सरसी विधि सारिय। 
कह होय सो कहौ निसौी वल बुधि हमारिय\ 
करि सलाम मंत्री उठे स्याम काम कीनो चल) 
नाम॒ षुस्यालौराम वते पहुँचि दिली दलन ॥[ ४२२] 


दोहा : श्रहुमंदान नवाव सुं, मिलिये मंत्री जाय) 
हंसि वाव शरसे कही, भेली कौन घुम श्राय ए[ ४२३] 


चष: वोले सत्री व्चन सुनाये! कौन काज तुम या घर श्राये \ 
लेख होय सो मोस लोजं! बहोरि कूच दिली दिस रील 7४२४] 


१ (क) सीचे। 


निकर 1 


्षिविया 1 _ जैसे “हल्दिया से “हलद्या, उसी प्रकार सिविया का सध्या" 1 हलयाजी 
को हांक सों सिघ्या नाज्यो जायः--एक प्रचलित उक्ति, 
“घोड़ा 1 


11(ख) में यह्‌ चरण नहीं है । 
५१२ पंक्तियां नहीं मिलती ह, छष्पय की श्रं्तिन चार पंक्तिर्यादी जा रही ह ! 


दोह्य : 


चंद पधरी : 


दोह्य : 


छप्पय : 


रावराज बोलते 


प्रतापए-रासो 


जब नवाब श्रेसे कही, देहु लेह नहीं दामि। 
काम षुध्यालीरांम सू, सदा षुस्याली राम ॥[ ४२५] 


वबोलेस बात मंत्री सजोय) 
करिहै नवान जो षुसी होय ॥ 
बोले नवाब यक रंग श्रग। 
करियेसं कच चलियेस संग ॥ 
कीनीस वात मनी प्रचार) 
दल क्रिये कूच दिली दिसान ५ 
सो सुणी रावराजास बात । 
चदि्यिस श्राप जब पहर प्राता ॥ 
मग मिले राचराज सवार । 
नवाब राज मंत्रीस लार १ 
चलियेस कंच दर कुच कीन), 


[ 5७ 


डेरास निकट दिली सु दीन ¶[४२६ ] 


देषि दिली नगर, दरढो ठंग कुढंग। 
गिरदी होत गनीम को, छतरपति बल भंग ॥[४२७] 


श्रहुमंदान नवाब देष बर वचन उचारिय। 


परताप श्राप यक सुरौ हमारिय॥ 


तो जारो सो रीस सब > >< 


दोह्य : 


गनीम भारि कोनो गरद, भिटे दिली दुष दंद। 
राव लगे पत्तिसाहं पग, दियो तषत सिर कंद ॥ [४२६] 


१ (क) > २ (क) > । ३ (ख) देष प्रबव । 


यह चर्ख (क) प्रतिमे नही है । 
‡{(ख) प्रतिमे यह्‌ पुरी पक्तिही नहींहै। 


देहु मेदि दुष दुंद करू श्रानन्द दिली कों! 
श्राप रहं सिर षेड कियो देषव श्रवञ ही को 
बचन सिर धियि दिली धरी । 


>< [४२८] 


दोह्य : 


दोह्य: 


सय 


यों 


जाचीक जीवर कृत 


साह कियो सनमान भ्रति, कीनो आदर भाव। 
राव पटतर राज दै, राज पटतर राच \[४३०| 
सिर सोहन सिरपेच^ दियः जटत किलंगी हमाल । 
सपत॒पारचे षिलत> दिय श्रं समसेर दुखाल ॥[४३१| 


रावरज परतप श्राय दिली तज चलिव। 
कीनौ प्रताप पयान श्रान देसन दिसं हिलिव ॥ 
सग॒ सश्ारि यक गांव नाव पाली प्रमाल किय। 
श्रत" सग जै वास तात कं घने मालः लिय ॥ 


परि धाक दिली धरत मारत श्रवत नरपत नर। 


सम्टीस आय सिर नायः कं करत भोमियां भट नर १[४६२] 


दोह्य : 


दे पहौचे देसपत्रि; रावराज परताप) 
घुसी मान श्रलवर किलौ, गजं तनि उतरे श्राप [४३३] 


चौपाई : राव राज श्रलवर गढ़ श्राये। षत सपति करंदिये पठायेष 
(ये) षत वचि तृपति श्रव तीजं। देन कहै गढ़ च्यारिस दीजे ॥[ ४३४] 


दोह्य : 
दोह्य : 


दोह्य : 


कद्‌ सुजंगी 


जो षत भूपति वंच वर, लिषे न वहोरि वाव! 
क्रोध होय पातिल कही, श्रव लं लहु सिता ॥[४३५] 
दर हलक्रारे षवर दी, राव राज पं जाय) 
कोट फोज च्रप की पड़ी लदछधमनगड सुधि श्राय †[४३६)] 
बस्सी पातल चाहुः करि, कोन यक यो वात) 


है धामाईः लालजी, जो हम चुरी कहात ॥[४३७] 


सुनी रावराजा यसी बात सोई! 
हृकमे दियो श्राप मंन्नीन जोई 1 
चटो वेग ही सो सवे फोज सजो। 
पगे मारि जा भूप कौ फौज. गोष 


१(ख) पोय। २(ख)य्‌!\ ३ (ख) पिल, (क) लिपत । ४ (क) स। 
५ (ख) मालाल। ६ (ख) नाम। ७ (क) रावरा। ८ (क) (ख) चहु । 
€ (ख) माई 1 १० (क) यिसी । . 


सित प्रकार फे वख विशेष से निमित ! 


प्रताप-रासो [ ८६ 


सुनते सी जो चदे राव मंत्री) 
लिये" सुर सथे छको छह चतरो १ [४२८] 


छंद परी : जुड्स दोय दल श्री श्रानि। 
ग्रामेरिनाथ दिष्णी दलानि 
बाजत गोल गोलास गुम! 
गरजंतर ईद धर परत धुंम॥ 
हलास हल भ्रामेरिनाथ ! 
कर कटि तेग घरण सुर साथ ॥ 
मिलिये जाय तति तुरंग । 
रच्यिस वेर दल दोय गंज 
भर धके छाकि छत्रीस खोह्‌। 
वर वहै तेग* बरलास स्योह ॥ 
कर वहै वीर दल दीष हय) 
कडि पडे षेत घन सुर सथ 
यन सैन कूटि लीनी गलान। 
पिरि गई पुठि दिषरणी दलान ॥ 
सीव पटेल पार्स ताप। 
जीतियेि नथ श्रामेरि भाप ॥[*२९] 


दोहा : सेन षस्ति सीच्यो भजौ, छांड़ि बाज गज सज। 
पात्तिलि नर श्रासैरिपति, बरजीते रख जंग 
फते पाय श्रामेरिपति, गमरं भरो भ्रटंच। 
जरे राव परताप तही, उतरी रणक पचंगः १ [४४० 


दीपाई : सीधो दल धीरज नही घर! धुधु भ्रात जिसी जब करं ॥ 
बुभी पातिल से वर यैसी। इरि दिषर श्रब कोजे° कसी" ॥ [४४१ | 


१ (ख) सिये। २ (क) रजत। ३ (क) वहु! ४ (ख) नेग (क) गं) 
५ (ख) भंडी । ६ (ख) तथ । ७ (ख) काजै । ८ (ख) किसी । 


†केवल (ख) प्रतिमे \ 
‡फेवल (क) प्रति मे। 


६० |] जाचीक जीवर कृत 


दोह्य वर पातिल बोले वचन, रहौ पटेल स्न सेर। 
जीत हार करतार हथ, करत न लाये देर १४५२] 


चौपाई : वर पातिल यो वदन युनाये ! दल पटेल श्रलवर गढ़ श्राये ४ 
नरवर श्राय यसो पणवारी ! कहै पटेल यहु ठंम तुम्हारी १ [४५३] 


छ्य ˆ यसो राव परताप श्राप सति महा भीमवल) 
गढ़ वावन धर घरी दिली भ्रामेरि मभि यल 
श्रलवर सहि सुठांम विकट वर किलौ तास तर 1 
सेनि सुभर भरपुर सुर घ रहै सार सनि\ 
नरं निषत्र कुल पास्यति यसो रावराजा धरि) 
घर दिषरण देस नायव दलन सो ल्यि राषिस्तीध्यो सरणि १ ख्य] 


लह्य : रषि सीध्यो दिल धीर दे, दई सीष वर श्राप) 

हम सामिल तम काम परि, यों कहचौ राव प्रताप १[४०्५ | 
दाहा कहै रावराजा वचन, जाव सेष तुम संग) 

वात न मानी स्यां की, रती येकने भ्रंग ॥[ ४४६ | 
गोह्य : पत्त श्वारी पातिल मने, टारी नही च रेक। 

जीवरषां होसदारषा, दिये कंद करि सेष ॥[ ४४७] 
दोह्य : समे धारि पातिल सुरति, सजी फोज घणः गेल ! 


गज होदा चडि हण लिये, कीन किला कौ सेल ॥[ ४४८] 


कपय ` हदि नोवतं नदि वजि गजि टका नाट घन। 
रची सुरगण स्वः संग त्यारि तोक्स रागे चनप 
समरि राजपुर ठं नाम हुलस समरि वर! 
गौसिथाल कलौ सम्हारि श्रपनाय नृपति वर 
गाजीयान वर भ्रानि करि समर किलो मुकाम कयोः । 
स्री वंघुन तास्त वर हुकम रावराजा दियो ¶१[४४९ | 
दला: च्य वेग या वेर ही, करो न पल विसरम। 
भंजो गोला मारि ग्ड, राजरणोत गद्‌ ठम ॥[४५०]| 


१(ख) गन! २(क) >1 ३ (ख) हलियि! ४(क)क! ५ (क) संच 
६ (ख) करि। 


प्रताप-रासो - [ ६१ 


चौपाई : सुखि मंत्री चदिये तिह वारे! फौज संम घण तोव तथारं ॥ 
करि मुकाम परहुचं वा ठामे। कहियित राजोत गेढं नमे १[ ४५१] 


तह्य : मंच्री राससेवग वरे, लीनो गहे गिरदान)। 
उठे गोल गोला भिरद, जैसी श्रसणि प्रमाण ५१[४५२]| 
दोह्य : गांव सारि करिः गढ़ गिरद, वहौरे मंत्री नाम) 


श्रये गाजीथान गढ, करि पातिल सलाम १+[४५३] 
ह्प्पय : राजोत गदे जोरि तोडि मंन्नी वर भिलिब। 
रावराज परताप श्राप श्रलवर गद चलिव ॥ 
छंडी सेन ले संगि श्रंगि श्रानंद धार चित। 
सगल मभ्ारि तिहि वारि चल क्रियो तेज भ्रति ॥ 
पहौंचस श्रानि श्रलवर किले चिकालद्र जाणीसत जब । 
किये यादि करतार श्रव बोलि पठाये कटक सब ॥ [४५४] 


दोह्य : घत वंचत चलिये कटका, कयि यादि क्यौ राज। 
उतरे श्रा श्रलवर किलं, (मिल) मंत्री बंधु समाज ॥ [४५५] 


चौपाई : मिलि पातिल यों वचन उचारे। मंत्री बंधुन सोवा वारे 
धर भ्रमर नर कोन रहायो।! भ्रायो गयो गयो फिरीश्रायो ॥[ ४५६] 
चय : कहां केर जस्जनोव कहां पांडे र पंचधर। 
कहं विक्रम कहां भोज कहां बलि दान करन कर 
कहां चक्वे मंडली कहा रावणं बल्व॑ता। 
हृष्वारे ज्यौ हरषि भराय चलि गये श्रनंता॥ 
यों करट रावराजा चचन संत्री बंधुन तास वर। 
मिटे न लिबीयौ लाष बुध जो करणी करतार कर ५[ ४५७] 


दोहा : रावराज यौ वचन कहै", धरौ चरन निज ध्यान । 
पहर प्रात वैकुंठ घर, पातिल कियो पयांन [२४८] 


१ (क) रमाण) २ (क) >] ३ (क) सेवगनृपसू करी सलाम) ४ (क) 
वलिव ! ५ (क) उरर्माहि्हरि। ' ` ४.४ 


1(क) प्रतिमे यह प्रयम चरण नहीं है । 
(क) प्रतिमेनहींहै। 


६२ 1 जाचीक जीवण॒ कत 


चौपाई : कूक परीस किलं श्रति नारी! परे कहर किलसे नर नारी १ 
उर श्रनेद बवीक्ावत राणी! सयत जनम श्ररधंगा जारी \५[४५६| 


दोह्य : सोला श्रोर वत्ती सजी, सन कर श्रनत उमंग । 
सती सकति बीकावती, जरीस पातिल संग ५[*६०] 


छप्यय : दिली सुखी दिषणादि सुणी श्रासैरिनष्य नर । 
वीकाणे जोधान क्यौ सुणि डिग्यौ यंभघर १ 
प्रपत्ति नरू साच्वात यसो नर करनि नत कोई) 
किला कोटि धर गंजि श्राप श्रजगंज गयोई\ 
उतरादि दषिण पुरब पिम ताणि तल घर जवर छक) 
जग बात जगत रहसीरि द्रां श्रमर निरंजन नाव यक १[८६१| 


दोहा: घरमदान सुभ करम करि, जा करि निमत नरेस । 
तव प्रत पातिल रावरो, बो तिलक वषतेस ५[ ४६२ 


छृप्पय : राज तिलक वषतेस मुकट त्रप नर सिर सजिय। 
मंगल तिय गुन गाय वार नोवत+ वर जजिय 
निजर वाजि गजराज हय पोसाषर विविघउ वर । 
सहस नरन ते नाय सिर कर सलांम जिन सिर चवर ष 
ठलि हलभल भल" रतीय फिरी इहाई देस धर । 
वषतेस॒ रावराजा वली तषत तसरं घ्रपति नर ॥[ ४६३] 


दोहा : नर हैवरा सिर निजरि, राजे राजा रीति 
रावराज पातिल तरणौ, वषत तरेसां नीत ५४६४] 


छद परधरी : वषतेस रावराजा नरेस । 
तप॒ वड़ो राज राजत देस॥ 
नरं नेर पाटयति कुलं निधान! 
किरवान दन दख्री प्रवाण ५ 


१ (ख) तोवत। (क) वित 1 २ (ख) योसाव! ३ (क) षिन | (ख) द्रीधन । 
(क) ><1 


्निख । 


प्रताप-रासो [ &३ 


नर वाजि गज त्रय रहत गेल) 


बन विकट मेर सिर होतसंल ॥ 
चमचमे वोठ बहक त्यार। 


नित होत सिह सुरां सिकार१ 
लगि लोह तेज तडफडत जीव । 
सिहणीय भौडि परसं न पीव॥ 
सोहता माल सुरास दर। 
भोगंत माल खत्री मरद॥ 
संग॒ रहै सायर गरम चोड । 
मारणंत खाक दन्ीस जोड़ ॥ 
रावराज परताप? नंद 1 
नित श्रष्टजाम श्रानंदकंद ॥[ ४६५] 


छुप्पय : वरन हीन कुलहीन जाति श्राधीनवांनर श्रति। 
उर विचार यो धारि भ्र॑क ये कयि जोर वित ५ 
लघु दीरघ नही लहै चले सो कहौ निगम गम। 
मो मति श्रति* श्रनुसार वार ये कहै बुधि सम॥ 
श्ररदास पती कविजन सुनो जानौं नाहि न पुर कम। 
लीजे सवारि कौजे क्रया कवि पंडित परवौीन तुम ॥[४६६] 


दोह्य : मँ सिष हौ तुम चरन को, भ्राठोँ जाम श्रघीन। 
परु पाय परनाम करि कवि पंडित परवीन ॥[ ४६७] 


इति प्रताप रासो जाचीक जीवर त 
नसो भ्रमाव पुर्णम्‌ 
मीति फुस वदी ६ संमव्‌ १६०४ ` 


१ (ख) रताप। २ (ख) वीन। ३(ख) >1 ४ (क) >] 


1(क) प्रति मे इस प्रकार- 
इति प्रतापरासो जाचौक जीवर टत नवमो प्रमाव सपू 1 सवत्‌ १६०४ श्राषार 
शुक्ल। & बुधवासरे लिपित मिश्र गिरघारी तिषायतं राणौजी श्री मरभटनी प्राटम 
मतीज चिरजीव वकसराम पठनाय ॥ श्युमम्‌ मवतु ॥ भरी रस्तु भश्रीजौ\। 


परिविष्ट ९ 


घुसाल कृत 


प्रतापरसरी (लचछिमनगह रसो). 


1 श्री गखेश्ञाय नमः 1} 
ग्रथ प्रतापरासो प्रारम्भः 


श्री गणोश-स्तुति 
प्रवम नाम सुभिरं सवं, गरपति गुन विस्तार! 


तते सव सुख पाय ह, मंगल ह श्रवतार 11१1} 
गजयुख सुमरत सकल नर, सुखदायक ह नाम), 


दोहा : 


विघ्नहरं धरि ध्यान वहु, पावे सुख को घाम ॥२॥। 
कवित्त; सिन्धुरबदन चुधिसदन रवन चार, 
ध सिद्धर लगायो श्रोप उदित दिनैसं के। 
चारि भुजदण्डनि उमण्डनि -उमण्ड दुव-- 


दारिद विहण्डनि वानत हमे के 1 
वर मे पुसाल वर महिमा विलन्द करि, 


एसे जगदम्ब हरनन्द वल बेस के) 
सुरह सुरेसहु भ्रसेस गुनी घष्यावत प॑, 


पात न पार गुन गावत गरस फे 11२ 





९ स्तक के भ्र॑त मे कवि ने स्वयं इसे "लचिमनगढ रासो" कहा है । ` 


दोहा : 


कवित्त 


प्रताप~रासो 


श्रथ राजवलावली वणंनम्‌ 
फूरम वंशा उदित मयो, उदंकरन महाराज। 
श्रामेरी निज थानपत्ति, रजन की सिरताज ॥१४। 
प्रगट भ्ये वर्यसिह चप, तिनते ध्री महराज) 
उदिति भ्ये त्तिनते महा, चरूसाहि महाराज ॥५॥ 
तिनही ते सब प्रगट ह, तृपति नरूफा वीर) 
विपतिहरन धीरजधरन, गौरव गुन गंमीर11६॥ 
तिनते उदित महा मये, लालोजी तपनाय । 
उदैसिह तिनफे तनुज, जिन सुनसन की गाथ 11७॥ 
उदित मोप तिनते प्रगट, भये चाडषां राउ। 
फतेसिह तिनते प्रगट, जिनके सुध सुमाउ पाता 
कलियारनसिह तिनते प्रगट, मये भ्रन्दसिहं राज) 
तेजसिह चुम उदिति ह जोरावर महाराज ॥६॥ 
तिनते मीहौवर्तसिह है, उव प्रताप महाराज । 
तते सुत वषतेस युम, सब राजनि सिरताज ५।१०॥ 
तिनते सुत दं प्रगट ह, विनेस्िह बलवन्तर । 
उद्यत उदित उदारे बहु, धीरज गुन गुनचन्त ११५ 


प्रतापसिहः सुजस वणनम्‌ 


चारो भ्रोर सरस जगौ है जगती फे माहि 


चांदनी सरस वीचि कलफ सुहायो रहै। 


सेमा शे समुद सोहै सरस सुधाकर सो, 


बरस अरस नीच बढतु सवायो है॥ 


राजत महीपनि मे सकल समाज सानि, 


गुन को गनेश वेस षछठुंदनि मे पापो है) 


कहत ॒श्ुसाल' शी प्रतापिहं महाराज, 
रावरो सुजस देस देसनि मे छायो है ॥१२॥ 


[ ६५ 


१ वंशावली श्रतापरासो' (जाचीक जीव कृत) से मेल खाती है- कोई भन्तर नही दै। 

ग्रन्थ-भ्राकार के भ्रनुरूप यहा ““उदकरन” से ही राजवदशावली का भरारम्म क्रिया गया है । 
२ कवि ने विनयसिह तथा वेलवन्तसिद दोनो को समान महत्व द्या है । 
३ प्रठापसिद् लवर राज्य के सस्थापक तथा इस कान्य के नायक द । 


९६ 1 जाचीक जीवण कृत 


वपतावरसिह वणनम्‌ 
यथा 
कवित्त दान सनमान किरवान त्प ध्यान करि, 
दूसरो जर्हान मे न श्रौर कवर नर को) 
कहत पुसाल कवि सुषमा समुह सो है, 
घमं सिद्धिदायक गरीव परवर को) 
दवै इय सभवे नर सुषे सरवर भरो, 
देवतरे दथा ` - अव दरवर को 
महा मरदाने वषतेस ˆ“ “““ ^““““ महाराज, 
हिन्द मे न राजा श्रव तेरी सरवर फो 1१३ 
विनैसिह्‌ वरणंनम्‌ 
यथया 
कवित्त सरस वेत्त जस्र जाहर जगाई जोति, 
जग॒ मे सुवेदन की पद्धति पढाई ह! 
घर्मं क्म करि पुन्यन कै सलिल भरे, 
विमल विसाल वेस वस्त॒ फो वबदाई है॥ 
सक्ति की प्रतीति रीति राषत गोतिद ही सौ, 
फहत घषुसाल पेसी महिमा व्दाई है। 
महाराज विर्नसिह श्रापने पराक्रम सौं, 
कुल फे कलस पर कीरति चदाई ह 1 


बलवन्तर्सिह वनम्‌" 
यथया 

कवित्त : चहचहौी चन्द एसी चरचि चार चाँदनी सी, 
चन्दन सौ चंवर सी चार छवि घारी ह । 

छीर कौ सी लहरि छहरि गई चिति दोर, 
छीरनिधि खछीरहु फो दछकि छवि हारी हैष 

वह्वही वास्त वेस वनक वनाय बनी, 
वसत॒ पुस्राल वलि- परह विहारी रहै! 


१ राज्य के श्रविपति विनयसिह्‌ थे, किन्तु वलवन्तसिह्‌ को तिजारा का राजा घोषित कर 
दिया मया धा--उनका श्चरीरात होने पर फिर पूरा राज्यषएकदहो यया। 


प्रताप-रासौ ¶ ६७ 


छाई युरलोफनि सुहाई श्रोक श्रोकं चहु, 
राजा वलवन्तं रई करति तिहारी है ५१५।।, 


दोहा विनर्यासह महाराज ने, फीनी छपा विचारि । 
सो प्रतापरासो सरस, दीजे सुधर सुधारि ॥१६॥ 
महाराज बलवन्त ह गुरवे गुन गंमोर। 
कही पुसाल द्याल हं, बरनि कहो सुम वीर ॥१७॥ 
प्रथम लिषो फागद सुकर, नजवषान नवान। 
श्रलवर गद्‌ खाली करो, तुव प्रताप महाराज ११८५१ 
निवल जान नवलेस की, ल्द भूमि सव दाचि। 
जो सवबरी यह दीजिये, कागज वचित श्रावि२ ॥१९॥ 
लयो देस महाराजि फो, करयो उपद्रव राज । 
सो सव घछांडि विचारि कं, करो जुद्ध सुम साजि॥२०॥ 
देषि पत्र वाच्यो सही, कही जु राजाराव। 
पतिसाहून फी फौज सो, मोहि लरन को चाव ॥२१॥ 
भुजा चलनि श्रवनी ल्द, विगरि जुद्ध नाहि देव। 
निहूचं मन मे जानियो, यह है मेरे मेच 1२२॥ 
गढ लं तुव नवलेस फे, रुहलखंड कफिय जेर! 
ता घोपे मत भुलियो, नेक न कीजे देर ॥२३२॥ 
कागद लिषि था माति सो, दीनो पठं उताल। 
नजवषान र्वरच्यो तवे, कीन्हो कोप कराल ।\२४॥ 
निज मंत्रीन बलाय फे, करी जु श्राप सलाह! 
करो तयारी फौज की, सवे सुर नर नाह ।२५॥ 
नजवघषान नवाव फी, चमु चली चतुरग। 
वकि वकि वीर बहु, रंग भरे बहु रग ॥२६॥ 
नजवषान भ्रायो सही, दीनो टंद मचाय। 
राजाराव भरताप पे, सीताराम सहाय ॥२७। 


, -१ इस दोहे क दूरे शरीर चौथे चरणो मे तुक नही भिलती । 
२ विश्चेप विवरण शप्रतापरासो' कौ टिप्परियो मे देखिये । 


३ 1 तथा पुसाल दोनो ने ही श्रलवर के इष्टदेव सीताराम" का स्मरण 
कराया है। 


६८ | 


पद्धरी दद 


पुनान छन 


मौहीवत तनय चुगक्वो विस्नाल । 
श्री राजनीति चल जतत कि चन ॥ 
पडत प्रवीन जाके घु पीर) 
सरनो जु श्राय तक्ति करत मौर ॥रस्पा 
युद्ध चाद क्रि मडन सुच । 
तप॒ तेन सूर विक्रम प्रमावौ 
जाके प्रमान निज वचन एषू। 
हठ क्रं वीर टर न दैक 11२६॥ 
नित देत दान दीनन श्रनैक 1 
विक्रम समानं जानं विवेक ॥ 
मट॒ लसत संग टउत्रिय मयान 1 


जलवान भूष जु माने घ्रान ॥1३०। 


छद भुजगभ्रयात : तवे रावं परताप मन्री दब्ुलये। 


दोहा : 


फरं णुद्ध जगी जहां जोर छे \ 

करो मत नीनो सवे सो नवीनो ।. 

सजे तेगधारी सहक्रोव कीनो 1३९ 
विनर्यास्तहि काका सुमति, लीने वेम चलाय । 
गरवो मत्न चिचारवो, सुमन सुषद मति साय ३२५ 
नजव्धान नवाव ने कीन कोप कराल । 
सो सव यही व्चिारि कं, करो नेन मुष लाल 1३३ 
नजदपान निहचं घरी, नीरुं किलि द्ुटाय। 
सव॒ मंत्रीन सलाह करिः लरिवो यहै वचाय ॥1३ा। 


छद भरुजगप्रयात - तवे रावराजा सु श्रवा बुलायो 1 


व्डे तेन सूं श्राय कै सीस नायो! 
कहौ राचराजा हमे सोइ कीज । 
यही वात साची चलो जंग ली ।॥३५॥ 
तवं वीर वन्ते सुचायूर ब्रुलायो । 
घरे क्प नारौ महृन्येध छायो 1 


१ रावरजा प्रतापसिह्‌। 
२-३ विनयक्सिहः श्रवाः सुवायु श्रादिके नाम इमी ग्रन्यमेश्राए ह। 


प्रताप-रासो [ ६€ 


कही रावराजा करो जंग साती) 
हमे जानियो श्राप संग साती ।३६॥ 


दोहा : दमा दयो रनजीत को, कही रु राजाराव। 
वचन कौल हमसो करौ, तौ साचो यहु भाव ॥३७॥ 


द॑द भ्रूजगप्रयात्त : तवे वेलपत्रं सु गोला उठायो। 
जवे राव के जीव साच भ्रायो॥ 
तवे रावराजा समाई ब्ुलाये। 
नजववान श्रावं सु रसे सुनाये ॥३८॥ 
सवं वीर ककि यै चुद्ध चाहु 
नख्का सवं श्राजि जंगे युवा ॥ 
सुनो राज राजा करं भूमि माथी । 
तहां तेग ऋारे जहां भंड हाथी ॥३६॥ 
तवे रामसेवग्ग दीवान भ्रायो। 
घजानों सु षोलो महामोद सायो ॥ 
घुसाली१ सुरा मे यह बतत धारी । 
नजवषान श्रावं परं जंग भारी ॥४०॥ 
रमै वीर दसैला-ः पसं कही चु 
नजवषान भ्रायो सुनी कां मई जु ॥ 
नर्दैरामउ जोधा तवं सीसर नायो। 
सनं रावराजा वड़े नौन षायो॥४१॥ 
तिलंगी फिरंगी घने काट डारो। 
नजवषान की फौज मे सोर पारो ॥ 
सने मोद धारो महा बीर छायो! ~ 
गते नाहि काह वड़ो मान मायो ॥४२्‌। 


छण मंगलसिंह सुबोल गरज धन घोर घमंडिे। 
लघमनगद़ होरहो जग जग मे जुमु मंडियि॥ 


१-३ षुशालीराम (खुशालीराम), दौलतराम तथा नंदराम-सुप्रसिद्ध हल्दिथा वीर। 
४ मगलरसिह्‌ की वीरता का वंन दोनो काव्य-प्रथो मे मिलता है। 


१०० | पुसाल छत 


नजवषान को कोप ललोप राखो मन मारिये। 

उतरं जरह चिमान वीर वहु तहां हकासिये ॥ 
कवि कहत पुसाल व्सल है जोनिनि हर हरत तवे। 
यहु लान राव मन मेँ सुधर गढ़ न देखे जीवत कवं 11४३॥1 


दोहा ` नलवपान च्रायो ज्व, त्वं प्रायो रनयीर। 
विक्ट कठिन फौने चली, श्रायो गहल गंमीर 1ष्टा 
नजवषान नवावजी, चल्यो चद को सानि) 
वड व्डे रन चीर चहु, चले चार गज वानि पथ 
नगर श्राय डेरा कि, दीनो जलद बुलावं1 
जुलफ्किार को साहिवी, हय हायी सिरपाव ॥४६ा 
नजवषान नवाव से, कही जु चात सनाय) 
श्रव॒ प्रताप महाराज सी, हमरसो रारि वनाय गअ 
जुलफिकार पसे कही, नजवपान नवाव। 
दे सोहि निहचं सही, हाय हरौली भाव ॥\४८)। 
सुन्याणो उरा किये, ठरहु क्ति मुकाम 
विस्नस्िह॒ तो न्प तसित्यो, पति रषौ यहु राम 11४४६ 
प्रलवरास एसे सुनी, श्राय भिल्यो फर जोर) 
नजवषान नवादनी, कीजे मेरी भ्रोर ॥५०॥1 
मुलक लियो सव छीन कं, एक न दोडघो रंक। 
कामदार यह राज कफे, नक न मानत संक 11*५१॥1 
टोडे के भदान मे, चघुरयो ्चोदटो श्राय । 
रजपूती दावा चुके, चिना काल को षाय ।1५र 
लई लील्यि घेर कं, लरे प्रहर द तीन 1! 
समयो बहुरि विचारि कं, मिल्यो श्राय परजीन ।\५३२।। 
हीसदार सु बुलाय कं, रसे कही नचाव! 
प्रलवर गद वाली करो, यह सुनि सांच्यो ज्वाव 11५४॥1 
हसदार एसे कही, सुनिये चली नचाव 1 
रजयृततन को कटक मे, जुद्धं वद्य जचाव 1\५५॥1 
प्रलवर गदु तो कठिन प्रति, विकट पय है सैर! 
लघिमनगढ़ तो देषि कं, जद नाषो मुष श्रौर 1५६ 


छद षद्धरी 


प्रताप-~रासो 


यह सुनि नवाब श्रति कोप कीन) 
मन मे रसाय करि धप लीन ॥ 
मै बहुत भूष डरे बिगारि) 
सव विकट ठैर कयि छार छार ॥५७॥ 
यह जाट ब्र पर्वत समान । 
सो लरं बीर जाहर जहान॥ 
दुजे र्हैल प्रति गवेवंत । 
करि छार छार कटु रहु न श्रत ॥५८॥ 
यह कौन बात जो श्रत राच। 
रन माहि करत मोसौं जनाव ॥ 
सुनि हीसदारषां यह सुबात। 
जव जुर्‌ जंग होवे सुरात ,।५९॥ 
हौ कहत शिरि राजं ब्रुलाउ। 
मति फरं जुद्ध मोस भिलाड॥ 
मन॒ मे विचारि यहु लहु भाज । 
रव मिल राव होवें सुकाज \॥\६०॥ 
सुनि हौसदारषां श्रत्ति प्रबीन। 
कर जोरि जुगल यह -ज्ववं दीन ॥ 
वह॒ राव महा. वलवन्त॒ माव । 
ताको प्रतापं वरनौ न जाव ॥६१॥ 
श्रति सुर बीर व्ह वल प्रचंड । 
जर वानौ न, जाय वहु बल उदड॥ 
जो तुम विचारि मन मे ठनंत। 
जब करौ जुद्ध परि ह तंत ॥६२\। 
यह सुनि नवाव बोल्यो सनान। 
तुव जाव वेग श्रपने मकान \। 
फहियो जवाब सुनि ह नरेश । 
यह मोहि जानु तुव श्राप देस ।६३।॥ 
यह हौसदारषां करि सलाम । 
वह॒ चलौ बीर श्रपने सुधाम 


| १०१ 


१०२ । 


दोहा 


छद भ्रुजगी . 


दोहा : 


पुसाल कृत 


कीन्ह वाव मन मे विचार । 
सव॒ वीर तीर लीनं पुकार 11६४॥ 


करि सलाह नवाव ने, सव॒ ही कटक बलाय) 
लचछिमनगढ के वेत मे, करौ जुदध हृलसाय ।1६५।। 


चले वीर जोधा महाक्रोष दये! 

मनो काम के व्याल श्राव सुहये॥ 

परी धुम चारौ दसा भूमि हालं। 

मनो सेस के सीसर धारं उद्छालं ॥६६॥। 

जरी साफरं लोह जोसं वषानी 1 

नजवषान जगी श्रवं रारि ठानी॥। 

व्डे वीर जोधा सु बाजे वजये । 

डे तोबषाने श्रगारे चलये 11६७1 

तिलंगी चले सीस पे वांधि वनो! 

बडी पत्ति सौं प्रज प्राव सुहा्नो ॥। 

चले फोपि कं श्रौर मोरे फिरंगी। 

हजारी सु तोवं चठो क्रोव जंगी ॥६ता 

पटाने र्टेले मुगल्ते चदे सु 1 

लर फौज मती हकारं कदु सु 

घने पेरि लीने द्सिा के सु नके) 

चह श्रोर जने घटासी सु हाकं \1६९॥ 
लछिमनगढ वहु विकट भ्रति, ताको बहु विस्तार) 
घेरि लियो चह श्रोर तं, होन लगी श्रति मार 11७०1] 
ध्यान धरो मगव्त को, सगति करी चित लाय । 
ध्री प्रताप महाराज वहु, तन भन सुभिरतं ताहि \\७१॥ 
चछाजुराम विचारि कं, कही सुनी सव॒ कोय) 
चित दे भारत कीजिये, इने जनम न होय ।1७२॥ 
फिरि माता जनमे नही, सुनौ वीर दे कान) 
भ्रव नार्य मांडो सही, दुर्म राव फी श्रान ॥७३॥ 
मेगर्लासिह॒ महाराव स, कही घु मन हुलसाय 1 
भ्राज महामारय करौः गोविद होय सहाय \\७४।1 


प्रताप-रासो [ १०३ 


सलेवास महाराज कफे, सबं नवायो सीस । 
हक दक रन मे लर, पति राषं जगदीस ।७५॥ 
गदते बाहर निकसि क, लुदध॒ करं बहु भेव । 
नवो षंड नामी भये, श्रवक्तं यहु जस्त लेव ।७६।। 
यह कहि फ चित धीर धरि, सुमिरत श्री मगवान 
गद्‌ तं बाहर निकसि कं, करे खुब घमसान 11७७1) 
जोधा सव बाहर लर, करे षडग फी धार। 
गढ पे ते गोला परं, घर मेह श्रपार ॥७८॥। 
चले तो च्यार्यों दसा, हलं भूमि हहराय। 
गोला पे गोला परे, भ्रोरा से बवरसाय ।॥७९। 


चौपाई; हाल देषि हलकारो गयो। कहै राव सौं पसे मयो॥ 
गढ है श्रव श्रति ही मीर। सनौ राव गरवे गंमीर ॥८०॥ 
सुनी राव तव॒ एसे फही। सोहि जानियो श्रायो सही ध 
सव ढ़ मे तुव कहियो टेरि}! नजवबषान क्‌ लहौ घेरि ॥८१॥ 


सौरठा : सुभिरं श्री महाराजि, राजाराव प्रताप बहु! 
लई फौज सुम साजि, तको बहु विस्तार कटू ॥८२॥ 


दोहा जसे सवन फी घटा, बढ़त जाति चहु भोर) 
बडे वीर हलसे फिर, ज्यो घन गरजे मोर ॥८३॥ 
समर भ्ये धये सकल, व्डे वीर विकराल! 
धरे तेग बषतर नरह्‌, पहुंचे तह तत्काल ॥८४॥ 


छंद पद्धरी : चहुं चले चारू सीह गयन्द । 
पचरेग निल्लान राजे श्रमन्द ॥ 
रति रग रंग मैरष दिपत। 
बहु माति मति बाजे वर्जंत ॥८५॥ 
यह चलत तोच पाठ श्रपार। 
वरनौ न जात दल बहु सुमार ॥ 
भ्ोनि जराव जगमगत जीन । 
तीषी तुरग सुरराज दीन ॥८६। 


१०४ | 


दोहा ` 


पुभाल कृत 


जव धरनि श्रयर पग मग धरत) 
मनु चंचरीट चचल नचत ॥ 
गुन गरव मरे सोहत श्रनन्त । 

जे करत षद चछिति चिति सतत ¶॥र्ड) 
प्रति चलिय पालकी पति र्पति! 
राज विमान सुर समांत्ति मांति\। 

सव वने साज जिनके श्रमोल। 
तहं लगे रतन हीरा श्रमोल ।15८॥1 
तहं तस्र वबादले भलमलाय। 

यह वरन कौन सोमा सुहाय॥\ 
घौसा घुकार धरनी धत 1 
दिगपाल हलत पन्नग फसंत 1८६॥ 
नौवत वजाय श्रति घोर होय) 

श्र तिजं गेह यह सुनि सुमोय॥ 
सहनाई वं चित चोर लेव) 
करवाल सोर सनु जगे देव 1३०॥ 
तुरही श्रवानज जव परत कान! 

रन देस बेस सव कहत श्रान॥ 
भामे सु वजे नकन होइ । 

मन नेक घरं नहि पीर कोड 118६1} 
व्ह वजे श्ररवी तरतराय 1 
कायर मलीन यह सुर सुनाय\। 
सोहत गयंद जगमगत कोर । 

गजं सवा वहु सकल श्रोर ११६२ 
बोले नकौव श्र चोवदार 1 

सव॒ चलो बौर चलिये समार ॥1 

प्रति कठिनि जुद्ध है सृन सु माव) 

रन मांह घसौ यह्‌ कहत राव 1६३11 


राजत श्रपनी फौज के, सकल तुरग चहुं घाव। 


सजे सस्व रन करन फो, चते सवारी मांह ॥६४। 


घुसाल कृत [ १०५ 


जादौ हाडा धाकरे, भ्रौर नरूकाकार । 
सीर फरार सीसोदिया, कदछवाहै परिवार ॥६५॥ 
षीची वेस पवार - बहु, श्रौर वचेदेले भ्रानि! 
किलो नौतरा गौड श्र, निरषर के चहूवान.॥९६॥ 
सते चले या माति सो, करि करि बीर चिदेक! 
नजवषान कह वत्र ह, पटे कटक श्रनेक ॥६७॥ 
सकल साह्वी साथ लं, चौ रव महाराज । 
देषि परे सव जगत कौ, म्नौ चहौ सुरराज ॥९८॥ 
उगमगात भ्रुव लोक सव, वडे दलन के भमार। 
सूरज नेक न देषिये, महिमा बडी श्रपार ॥६९॥ 
मढकोले वर गांड पै, ठेरा करि महाराव 1 
सोर परयो सव जगत मे, परहुची | षरि नवाब ॥१००॥ 
नजवषान सटपट म्यो, श्रायो राव गमीर। 


, मुगलन चिता बदि गरु, कोऊ घरत न. धीर ५१०१५ 


छंद युजंयी : 


१ 


लियो कटक सत घेरि कं, लूटन लगे ध्रघाय। 
राजा राव प्रताप फो जगत र्यौ जस्त छाय ॥१०२॥ 
नजबषान पसे कही, श्रव चेतो सब कोय । 
रातिद्योस . ठडे रहो, होनी होद सो होय ५१०२ 
गरगज अचो बाधि के, तोव दई चद्ाय। 
नजबषान देसे -कही, जलदी तोब दमाय ॥१०ब 


+ 


परी धुम च्यारौ दति बीर धये 

इहं भ्रोर तोवें श्ररवे चलये॥ 

हलं सेस के सीस पानं उछाल) 

भद सुमि मारी जहां रुंड सालं १९१०५ 
 - चलं बान पं --वान व्यार दिसातं। 

जमूला जजास तमचा उसते॥ 

फर बीर घाते महामोद मते) 

पलं तीर तेगा कटारी जनते ५१०६१ 


१०६ { 


दोह्य : 


प्रताप-रासो 


कटकफ़ वीचि निक्स नर्ही, वाहरि चलिक्से जोव! 
तरूटि वेदं मार त्व, बाहिर निकसं कोय ॥१०७ 
नजवपान ष्रि कोपि कं, गढ पर कियो उठान 1! 
घाम धूम चह श्रोर ते, लगि वरसन बान परणता 
करत मार वाकी तवं, मीर मुगल वहु घाय। 
तवन फे र चले, प्रौर जंजीरन लाय ५१०६ 
घेरि लियो श्रति विकट गद्‌, वड वीर सामन्त । 
तोवे मारे जेर कं, फठिनि वड़ो चलवन्त ॥११०॥ 
चहु श्रोर सू दावि के, यह्‌ कहि वनी नवाव। 
लेख श्रवं लघ्िमनगदं, है मेरे यह माव ५११९ 
सुरग लये वहूत र्हः गुरुनर हं नाहि एक) 
पै लं हल्ला करौ, मेरे दै यह रेक ५११२ 
कही पुकारि नवाव ने, सुनो राव धरर रक्‌ 
सानो लका जग की, द्द हुक्म फो श्रंक ¶षष्देण 
चह श्रोर लागनि करी, लिटि सव वलवीर। 
जसे मापि मिष्ट पं, लपिटे रन पं घीर ॥११८॥ 
गढ पेवे गोला परं, ज्यों वरषत है मेहं । 
मानस की कह बात को, पौ पंष न देह ५९११५॥ 
श्री महाराव प्रत्ताप को, फौज जुरी संग जाय) 
दुंदति वाजे विजय के, मुगल गये नहृरय 0११६१ 
भार मह भ्रति कठिन सौ, परी चुघष्य पं चुथ्य। 
गजराजन की सुड -कटि, -रूड मुड है दुस्य ॥११७ 
स्नोनित कौ नदियां -ठमडि, नोनि हरषि श्रघाय। 
मोजन 'के लालच तर्ही, गिर सकल मडराय ॥११८१॥ 
सर्द पुटि सव कटक मे, जने सकल जलिह्ौन। 
राति द्योस लरिबो रहै, मरिगो निह्चं जान ५११६॥ 


चुभ्छि ग्ये बहु कटक के, पार न पावे कोड! 
नजबवनत मन मे धरी, यह्‌ बीती श्रव जोह ए१२० 


केवित्त: 


पुसाल कृत [ १०७ 


नजवषान परुष जरद है, लाल रग मषः राव। 
लदिमनगष् ते हटि रही, जानं जग सल भाव ५१२११ 


कही नवाब पुफारि कं, सुनो -सित्र सव कोय । 
जरस काल श्रयो सही, शग्ह न हटि ह कोय ११२२ 


हीये हारि नबाव जी, पटक दये दह द्हाम।' 
पाग रही या षेत मे, काहु दियो न साथ#+१२२ 


लचिमनगढ्‌ गाढो र्यो, रही राव कौ टेक । 
नजवषान जीतो नही, तमे सर्द न एक ११२५ 


पज रही परताप फी, भ्नौर हिन्द कौ लाज) 
नजवषान जीत्यो नही, जीत्यो भी महाराज ५१२५१ 


राषी रजयुती सकल, चुव प्रताप महारवि। 


1 


दं दं वान कनीश्वरन, जाहर जग जस पाव ५१२६॥ 


राषी रजपुती सब उपमा वठ़ाई कुल, 
दं दं दान फषिन जिहान जस करिबोौ। 
बफि बि विकट गढ च्रुरि डरे, 
- कारि काटि भेरि ्कौँश्रागे पग धरिवौ॥ 
भुगल पठान सब मजि क मरोर डरे, 
राम फे मरोसं एक काहू सीन डरिवौ) 
श्रागरे दिली के बीच चिज राव राजाजी, 
हायिन के दन पातिसाहिनि सौं लरिषौ ॥१२७॥ 
जंग जरं सापुर्है न श्रावं कोऊ जाके, 
भ्रानं लनिरद वषान करे कौन बलवान को। 
जाहि सुनि मजं दल मुगल पठान बीर 
विक्रम भ्रपार रग सोहत भुजान कफो 
कहत षुसाल तसे विलि कौ वलेली ही सौ, 
कचिन कौ दान मान सनमान कों। 
क्रम नरेस शी प्रताप्िह महाराज, 
राषि लीनो करसं धरम हिडवन को ॥१२८१॥ 


१०८ ] प्रताप-रास्तौ 


दोह्य : सवत दस वसु सत वरस चौतिसि श्रव्यं प्रमान) 
लघछमनगदृ फे पेत मे भयो जुट वलषान ॥१२६॥ 
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